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श्याम राम रति में पगे र तुलसी सूर 4 आज रत थे को सुलकी व ८ लिहाण 
बड़े रस शूंगार में , चतुर बिहारीलाल ॥ 


निवेदन 


काव्यममैज्ञ तथा शिक्षित-समाज़ में महाकवि विहारीलाल 
का बड़ा ही मान' हे। रख' प्रेमियों के हृदय मे उन्होंने अपना 
अटल स्थान बना रक्खा है । अतः पाठकबृन्द की खुविधा के 
लिए अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएँ ओर टिप्पणियाँ भी 
जड़ी हैं, जिससे “सतसई” के पढ़ने ओआर समभने में बड़ी 
खुगमता होगई है और बहुत सी शिक्ता-समितियों ने विद्यार्थियों 
के लिए निर्दिष्ट पुस्तकों में इसका भी नाम रख दिया है । अत- 
एवं हुसका पढ़ाया जाना अनुभवी शिक्षकों ने आवश्यक समभा 
है। परन्तु अध्यापकों के एक बड़ी कठिनाई पड़ रही है। प्रसिद्ध 
बात है कि “बिहारी बड़े ही »2'गारी थे ” और श्ट'गार रस के 
कवियों में इनका पद सर्वोच्च है। स्थान स्थान पर इनके दोहों 
में ऐसी बात थआ जाती हैं जिनका स्पष्ट रूप से बन करने में 
बड़ी हिचाकिचाहट होती है | कहीं कहाँ ऐसे पद लिखे हैं जो 
अविवाहित पाठकों के लिए दुरई्वाध्य हैं । कतियय दोहों का पठन 
$--क्रवि ने कहा भी है-- 
“उदय श्रस्त लो अ्रवनि पै, सबके याकी चाह । 
सुनत बिहारीसतसई, सबही करत सराह ॥” 
२--क॒वि स्वयं कहता है-- 
“जो काऊ रस-रीति का, समुम्ो चाहे सार। 
पढ़े विद्ारीसतससई, कविता का श्टगार॥ 
“विविध नाग्रिका-भेद श्रर, अलझार नृयनीति । 
पढ़े विहारीसतसई, जाने कविरस-रीति”? ॥ 


€ ख ) 


करना बालक-वालिकाओं के लिए असामयिक हो ज़ाता हैं 
जिससे उनके आचार-विचार पर अ्रस्पृहणीय प्रभाव पड़ने की 
अधिक आशंका रहती है । प्रेमिका-संबंध्री बातें इतनी स्पष्टता से 
दिखिलाई गई हैं कि उनका पढ़ना अनेक पाठकों के हानिकारक 
हो सकता है| ऐसी दशा में यह विचार किया गया कि सतसई 
का एक ऐसा संक्षिप्त संस्करण निकालना आवश्यक हे जो 
विद्यार्थी तथा अ्रन्य पाठक-समाज के श्टंगार की अश्लीलता से 
दूर रखते हुए भी उनके उसके सखुखप्रद ओर हितकर रस 
अथवा विहारीलाल के भाषा-माधुये ओर काव्य-सौंदर्य के 
आनन्द से वंचित न करे | लेखक का श्राश्वयज़नक साहस 
केवल इसी कारण से क्षम्य होने की आशा रखता है । 
टीकाकार खबसे पहले श्रीमान्‌ डाऋुर वेनीप्रसाद, रायवहादुर 
लाला सीतागाम आर श्रीयुत पंडित देवीप्रसाद शुक्ल का काटिशः 
धन्यवाद देता है जिनकी आज्ञा, सहानुभूति आर सहायता से 
यह संस्करण तेयार हुआ, तत्पश्चात्‌ वेगला के प्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुत बाबू ज्ञानेन्द्रमाहनदास का, जिनकी सहायता बिना यह 
पुस्तक अधूरी ही रह जाती, धन्यवाद देना उचित हें। फिर 
सुकवि श्रीयुत प॑० गिरिजादत्त शुक्ल (गिरीश) ने इस पुस्तक का 
प्रफ संशोधन करके टीकाकार का अशेष कृतज्ञ किया हैं। अत में 
बविहारीलाल के श्राज तक के टीकाकारों तथा समालोचर्कों का 
कृतज्ञ होकर हिन्दी-साहित्य के इतिहास लेखकों अथवा अन्य 
साहित्य प्रेमियों का बार-बार धन्यवाद देता हुआ वरतेमान लेखक 
इस्र पुस्तक का विद्यार्थीसमाज़ आर अ्रन्य भाषा -प्रेमियांँ का 
अपेण करता हैं । 
। रमाशंकर प्रसाद 
थ्राप्रयाग रै 
पॉष स्वत १६८४ थि० ) 


श्राक्षयन 


पं० र्माशंकर एम० ए०, एल-एल० बी० ने इस ग्रन्थ में 
विद्यार्थियों और सर्वेलाधारण के लिए विहारी के चुने हुए दोहों 
की व्याख्या की है । भमिका में उन्होंने विहारी के जीवन ओर 
काव्य-कौशल के विषय म॑ आवश्यक बाते कह दी हैं। उनके 
देहराने की काई ज्ञरूरत नहीं है। पं० रमाशंकरजी ने इस 
रचना में इतना परिश्रम किया है कि आशा है यह आज-कल के 
हिन्दी-साहित्य में अच्छा स्थान ग्रहण करेगी । 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कई युग दृष्टिगाचर होते हें । 
१५-१६ थीं शताब्दी में कबीर, नानक, रेदास इत्यादि 
महात्माओं ने एक परमेश्वर की भक्ति का उपदेश दिया, 
तत्कालीन कुरीतियों का खंडन किया और समाज-सुधार की 
चेष्टा की । उन्होंने भाषा को वह रूप दिया जो श्रव तक बना 
हुआ है । उनके बाद हिन्दी-साहित्य म॑ं दो विशेष परिवतेन 
हुए । एक तो भक्तिमार्ग का रूप बदल गया । निराकार की 
उपासना जनता के मन का न भायी | उसके स्थान पर साकार 
की उपासना का ही उपदेश फिर प्रारंभ हुआ । एक परमेश्वर 
का सिद्धान्त भी सर्वसाधारण के अभी ग्राह्य न था। राम या 
कृष्ण या शिव के परमात्मा मानते हुए भी वह विश्वास करते थे 
कि और देवी देवता हैँ । कवीर के चलाये हुए घाभिक शआरन्देलन 
का स्थायी साधारण प्रभाव इतना ही पड़ा कि एक देव को मुख्य 
मान कर उपासना होती थी ओर शेष देवी-देवता गाण रहते 
थे। धाभिक भाव के इस रूप का प्रतिविम्ब सूरदास, नन्ददास, 
त॒ुलूलीदास आदि मद्दाकवियों में हैं। भक्ति के आवेश में बहुधा 


( घ्र) 


#टगार-भाव आ जाता है। तुलसीदास में तो यह बात नहीं है 
पर येोरप, फारस, और हिन्दुस्तान के भक्तों की रचनाएं प्रायः 
श्टगाररस में डूबी हुई हैं । भक्त अपने देवता से श्ट'गारी का सा 
प्रेम करता है। उदाहरणाथे, फारसी के कवि जलालुद्दीन में 
भक्ति आर श्टंगार विलछकुल मिल गये हैं। हिन्दी में सूरदास में 
यही बात हैं। १६-१७ वां शताब्दी की हिन्दी कविता का यही 
प्रधान लक्षण है । 

पर १७ वा शताब्दी के उत्तर भाग में यह अवस्था बदलने 
लगी । भक्तिसागं का बल कम होने गा | कबीर या सूरदास के- 
से भाव साहित्य से दूर होने लगे। कविता से भक्ति लगभग लाप 
ही गई: केबल श्ट गार रह गया। पहले श्टगार भक्ति में मिलता 
हुआ था | अब वह अकेला ही रह गया अठारहवीं शताब्दी की 
हन्दी कविता प्रायः कारी >ट गार की कविता हैं । इसमें वह उच्च 
भाव नहीं हैं, वह नैतिक वल नहीं हैं, जा हमारे पहले के साहित्य 
मे, उदाहर णार्थ, जा तुलसी आर सूर में है। अठारहवीं शताचदी में 
यह बात ओर भी बढ़ गई। अठारहवीं शताच्दो में और एक प्रभाव 
साहित्य पर पड़ा। साहित्य सदा जीवन का प्रतिविम्ब होता है । 
जब राष्ट्रीयजीवन महान आशाओं आर आकांक्षाओं से परिपूरणी 
होता हैं, जब राष्ट्र में उन्नति होती रहती हैं तत्र राष्ट्रीय साहित्य 
भी तरह तरह के विचारों आर भावों से भरा पूरा रहता है। 
जब गराप्ट्रीय जीवन आदशों से गिर जाता हे आर अबनति के 
मार्ग पर चलछता है तव साहित्य भी सारहीन हो जाता है। 
अठारहवाी शताब्दी देश के इतिहास का अ्रन्थकार काल हँ। 
राजनीति म यह पराजय का समय है | समाज में संकीणीता का 
काल है । उद्योग-्यापार का नाश इसी समय हुआ | इस समय 
का छालत कछाये गारव से श॒न्य हैं । इस समय के भवन न ता 
हिन्द सन्दिरो की आर न आगरा सीकरी देहली इत्यादि की 


( हडः ) 


मुखलमानी इमारतें की समता कर सकते हैं। इस काल की 
चित्रकारी जहांगीर और शाहजहां के चित्रों से बिलकुल न्यारी है। 
साहित्य भी प्रायः निर्जाव है; भाव और विचार उड़ गये हें, 
कोरा शब्द-विन्यास रह गया है। जो दो चार प्रतिभाशाली कचि 
उत्पन्न भी हुए तो वह समय के प्रभाव से एक संकीण क्षेत्र में 
ही विचरते रहे । इस अवस्था का प्रारम्भ १७ थीं शताब्दी के 
उत्तर भाग से होता है। बिहारी की प्रतिभा भी इसके प्रभाव से 
नहीं बची है | कई वरतमान लेखकों ने विहारी का हिन्दी के श्रेप्ठ 
कवियों में रक्ष्खा है। पर यह अन्य कवियों के साथ अन्याय हैं 
कविता पर बल्तत्कार है। बिहारी का क्षेत्र इतना संकुचित है, 
विचार्यों का इतना दीवल्य है, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा कृत्रिम 
नियमों के नीचे ऐसी दब गई है कि वह साहित्य में इतना ऊँचा 
स्थान नहीं पा सकता। तथापि उसने भाषा पर ऐसा अश्रध्िकार 
दिखाया है, शब्द-विन्यास में उसे ऐसा कौशल प्राप्त है, उसमे 
संक्षेप में बहुत से भाव प्रकट करने की ऐसी प्रतिभा है कि विहारी 
का पठन-पाठन बराबर जारी रहेगा । बूढ़े आर जवान सबहीं 
बिहारी के साहित्यिक चमत्कार से आकृष्ट होंगे। इसलिए एक 
संस्करण की आवश्यकता थी जिसमें विहारी के गुणों का पूरा 
प्रतिविम्ब हो पर उसका अनोचित्य न हो। पं० रमाशंकरजी 
ने इस आवश्यकता को पूरा करने का उद्योग किया है। उन्होंने 
बिहारी के संकलित पाठ के सर्वथा खुगम्य ओर सर्वीग-सुन्दर 
बनाया है। विहारी के वतेमान पार्ठों में से उत्तम पाठ छाँटकर 
उन्होंने दिया है। पर टिप्पणियों में भिन्न पाठ भी दे दिये हैं 
इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों के तथा अन्य पाठकों का 
पाठ पर अपनी सम्मति स्थिर करने का अवसर मिलेगा। बिहारी 
के दोहों का श्र्थ खुगम्य सरल भाषा में दिया गया है । पं० 
रमाशंकरजी की विस्तृत भूमिका विशेषतः उपयेगी होगी, इसमें 


( सच) 


उन्होंने ऐेतिहासिक और वैज्ञानिक रीति से विहारी के समय 
श्र काये की समीक्षा की है । हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में ससा- 
लोचना का प्रारंभ अभी हुआ है। इस कार्य में रमाशंकरजी 
ने प्रशंसनीय योग दिया है। आशा है, उनका परिश्रम सफल 
होगा । 
६ बेनीप्रसाद 
यूनिवसि टी, 
इलाहाबाद । 
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सखे० ल्‍ संख्या 


संक्षिप्त बिहारी 


अवतरणिका 


हिन्दी भाषा के अन्य अनेक कवियों के सदश महाकवि विहारी- 
लाल के भी जीवन-काल का निश्चित परिचय नहीं दिया जा 
खकता | इनके रचित एक' आध दोहों और कुछ इधर- 
उधर लोगों के मैखिक कथनें के आधार पर तके और अनुमान 


* $ अ्रक्तूवर सन्‌ १६२६ की “सरस्वती” में किसी महाशय ने 'बिहारी- 
विहार” नामक पचास दोहें। का एक संग्रह निकाल्ठा था। दोहें। के पढ़ने से 
ज्ञात नहीं हाता कि उनका लेखक सतसई-निर्माण-कर्ता हो सकता हे । 
अ्रतः उन दोहें। के श्राधार पर बिहारील्ाल की जीवनी तैश्वार करना ठीक 
नहीं जान पढ़ता, किन्तु यदि उनको बिहारी की कविता मान लें तो 
उनके जीवन का बृत्तांत, जो अ्रव तक श्रेधकार में पड़ा है, प्रकशित हो 
जायगा । उन दोहें से निन्न-लिखित बातें मालूम होती हैं । 

पितामहः--बसुदेव जू , पिता केशवदेव, गांव मधुपुरी, 
जाति:--श्राह्मण, चोबे, माथुर (छःघरा) ककोार, इनके पुत्र कृष्णा 

| जन्म:--“संबत्‌ जुग शर रस सहित भूमि रीति गिन लीन्ह 

। कातिक सुदि बुध श्रष्टमी जन्म हमहिं विधि दीन्‍्ह” (१६४४ सं०) 
शिक्षा:--त्र्‌ दावन में नागरी दास के यहाँ जाकर 

“विद्या काब्य अनेक बिधि पढ़ी परम सचुपाय”? 
ओऔर “गान ताल! सब सीखिय्रे। जपत रहें हरि नाम”? 
“पनिज्ञ भाषा श्ररु संस्कृत पढ़ि लीन्ददी बहु भांति” 


(२) 


के सहारे इनकी जीवनी लिखी जाती है--एनसाइक्नोपीडिया, 
ब्रिटेनिका ([00८ए९०ए४०१७ छप0॥7ं८४) में लिखा है कि “ /0९ 
$8 चा0५)ा 0 व6 ता 06एणाते छत ॥6 गरागा5ए। (९0)३ ए5” 
(जो कुछ वह स्वयं कहता है उसके अतिरिक्त कबि के संबंध में 
प्रायः कुछ नहीं ज्ञात है )--इसलिए इस विषय पर वाद-विवाद' 
न करके जो कुछ मालूम है अथवा अनुमान किया जा सकता है 
बही लिखा जायगा। 

एक समय जयसिंह वहां गये और इनसे बहुत प्रसन्न हुए, तथा 
उन्होंने इन्हें श्रगंलूपुर में बुल्शाया । ये आगरे के किले में “बहु काल” रहे, 
वहां फारसी इत्यादि पढ़ी । शाहजर्हा ने जयसिंह का शाह की पदबी दी 
ओऔर इनके बहुत इनाम दिया। आमेर में ज़यसिंह नवाढा रानी पर 
आ्रासक्त थे। वहां सेज पर प्रसिद्ध दोहा रख के इन्होंने उनका आप्क्ति से 
निकाल्ता, फिर उनकी आज्ञा से सतसई रची । हर एक दोहे पर एक एक 
मुद्दर पायी, “चारि पाख के माँ में कविता को रचि दीन्ह”, फिर घर 
आए, तब “डोरी ल्गगी प्रम की बृन्दावन के मांहि ।”? वहीं जीवन समाप्त 
हुआ, अनेक राजाओं के लिए कविताएँ बनाई । 

तब-- 

“कविता सा मन हटि गयो छागो कान्ह सों ध्यान । 

ल्टाल बिहाशी हो गये दास बिहारी मान”?॥ 

ओर फिर कृष्ण का नाम जपने टगे, इस विहारी-विहार की तिथि भी दी है 

“संवत ज्षिति ग्रेबक जलधि शशि मधु मास बात 
शुक्ल पक्त की सप्तमी सोमवार शुभ जान” ॥ ($&२+ सं०) 

१ बविहारीलटाट के संबंध में बहुत अधिक मत-भेद है, भिन्न भिन्न स्थानों 
में वे ब्रह्ममद्द, माथुर ब्राह्मण, सनाव्य मिश्र, कान्यकुब्ज और राय कहे गये हैं, 
कुछ लाग इनके पिता का नाम रामच-दका-प्रणेता महाकवि केशवदास 
बतटाते हैं, कुछ लेाग क्ृष्णकवि को इनका पुत्र कहते हैं । इनके जीवन-चरित्र 





(३9) 
कवि की जीवनी 


विहारीलाल का जन्म सं० १६६० वि० के लूगभग ग्वालियर 
के समीप वखुआ-गाविंदपुर के एक उच्च माथुर ब्राह्मण-कुल में 
हुआ. था। इनके पिता का नाप्त केशवराय था। किसी अज्ञात 
कारण--संभवतः पिता की निर्धनता और असामयिक झूृत्यु-- 
से इन्होंने अपनी वाल्यावस्था वुन्देलखंड मे, जहाँ शायद 
इनका ननिहाल था, व्यतीत की । तत्पश्चात्‌ विवाह हे जाने 
पर इन्होंने अपनी सारी उम्र स्त्री के घर, मथुरा में, 
बिताई। आमेर के महाराज जयखिंह' (मिरज़ा राजा जयसिंह, 


के संबंध में भी एकता नहीं, इनका जन्मस्थान, बुदेलखंड रहना, मथुरा 
में ससुराल होना और वहां वस जाना, जेधपुर में जाना, इन सब बातों 
पर बहुधा वाद-विवाद हुश्रा करता है, निम्न-लिखित देहों श्रोर पदों पर 
इनका जीवन-बृत्तांत अवलंबित है--- 
“जन्म लियो द्विजराजकुल, प्रकट बसे ब्रज आय । 
मेरे हरो कलेश सब, केशव केशवराय ॥? 
“जन्म ग्वालियर जानिये, खंड बुदेलेवाल । 
तरुनाई आ्राई सुखद, मथुरा बसि ससुराल ॥!? 
“माथुर विप्र ककार कुछ, बसत मधुपुरी गांव ।”? 
इनके अतिरिक्त अ्रनुमान, जनश्रुतियां, और जीवनो में दिये हुए दोहे 
सहायक हैं । 
$ जयसिंद्ट जगतसिंह के पुत्र थे । जहागीर बादशाह (सं० १६०३-२७ 
ई०) ने श्रपनी बेगम जोाधाबाई के कहने के अनुसार इनका राजा मानसिंह 
(रूत्युसें० १६७२ वि०) का तृतीय उत्तराधिकारी जयपुर का राजा € सं० 
१६१७ ६०) बनाया ये वही जयसिंह हैं जिन्‍्हेंने सम्राट्‌ श्रारफ़नज़ेब की श्राज्ञा 
से महाराज शिवाजी को दिल्ली तक लाने में सफल्टता श्राप्त की थी । ये 


€ ४.) 


जयशाह, वा जयसाह) इनके बहुत मानते थे ओर उन्हों के लिए 
इन्होंने सतसई की रचना की थी। एक दोहे में कहा भी है-- 
“हुकुम पाय जयखाह को, हारि राधिकाग्रसाद | 
करी विहारी सतसई, भरी अनेक सवाद॥” 
जयएुर महागाज तक इनकी पहुँच द्वाने की कथा यों 
प्रचलित है। ज़यसिंह अपनी एक मुग्धा रानी पर इतने आसक्त 
हे। गये थे कि उसको छे।ड़ कर राजकाज के लिए बाहर आते ही 
न थे, उस समय विहारीलाल ने निम्न-लिखित देहा फूलों में 
रख कर महाराज की सेज पर भेजवा दिया-- 
“नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल | 
अली कली ही सोौं वँल्यो, आगे कैौन हवाल ॥” 


महाराज की आँखे खुल गई', दरबार में आये और काम-घाम 
करने लगे । प्रसन्न हेकर कवि को अपने यहाँ रख लिया 
और भेंट पुरस्कार इत्यादि के बाद ओर देहे लिखने की आज्ञा 
दी । बिहारी ने जयसिंह-संवंधी कई देहे लिखे हैं । किंतु अन्य 
कवियों के सदश उनकी भरमार नहों कर दी है । उनकी शरता, 
बीरता, उदार ता, चात॒य तथा सोन्दर्य का वर्णन कहीं कहीं किया 
है" । बिहारीलाल प्रसगानुसार कविता करने में भी बहुत निपुण 


मिरज्ञा भी कहे जाते थे । सन्‌ १६६७ ई० में विष-द्वारा इनका स्वगंवास 
हो जाने पर रामसिंह और क्ृष्णसिह में राज्य के लिए लड़ाई होने छगी । 
श्रेत में रामसिंह गद्दी पर बेंठे । उपस्युक्त संवतों में कहीं-कहीं मतभेद भी है। 
३ श्रों दत्ट काढ़ बलख ते, ते जैसाह भुआाल । 
उदर अ्रघासुर के परे, ज्यों हरि गाय गुवाल्व ॥ ॥१॥ 
अनी बड़ी उमड़ी टखे, असिबाहक भट भूप । 
मंगत्ट करि मान्ये; हिए, मे मुंह मंगल रूप ॥र॥ 


६६%: 


थे। जयखिंह ने एक चित्र में सपै, मोर, स्ूग और बाघ के एक 
ही वृक्ष के नीचे देखकर भ्रश्न किया तो कवि ने झट उत्तर दिया-- 
“कहलाने एकत बसत, अहि सयूर म्ग वाघ | 
जगत तपावन सो किये, दीरघ दाघ, निदाघ ॥” 
महाराज का स्वगंधास हो जाने पर विहारीलाल का चित्त 
संसार से खिंच गया। जान पड़ता है, इनका आदर भी बहुत 
कुछ कम हा गया । न तो वह समय रहा न बैसे लेाग रहे । कवि 
ने एक स्थान पर लिखा भी है-- 
“धचले जाहु हाँ के करत, हाथिन को व्यवहार । 
नहिं जानत हाँ बसत हैं, धाबी ओर कुम्हार ॥” 
फिर कहा है-- 
“बे न यहाँ नागर बड़े, जिन आदरतो आवब । 
फूल्यो अनफूल्ये। भये, गँबई' गाँव गुलाव॥" 
“अरे हंस या नगर में, जैयो आप विचारि। 
कागनि सो जिन प्रीति करि, केकिल दई बिड़ारि ॥” 
“कब को टेस्त दीन हे, हेत न स्याम सहाय। 
तुमह लागी जगत गुरु, जगनायक जग बाय ॥0 
ऐसे दोहें से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बिहारीलाल संसार 
से असंतुणट हे गये थे । जान पड़ता है कि इन्हीं दिनों ये अपना 
स्थान छोड़कर मारवाड़ चले गये । तिस पर भी शांति न 
चल्त पाय निगुनी गुनी, घन मनि मुकुता माल । 
भेंट हेत जयसाह सों, भाग्य चाहियत भाल ॥३॥ 
सामा सैन्य सयान सुख, सबे शाह के साथ । 
बाहुबली जयशाहजू, फते तिहारे हाथ ॥श॥ 
प्रतिबिम्बित जयसाह दुति, दीपति दय णधाम । 
सच जग जीतन को किये, कायव्यूह मनु काम ॥«॥ 


(६) 


मिली । जयसाह की झृत्यु के अनन्तर दे! उत्तराधिकारियों का 
परस्पर लड़ते और प्रजा का पीड़ित होते देखकर इन्होंने यह 
नीति ओर कवित्व-पूर्ण देहा वनाया-- 


“दुसह दुराज प्रजान को, क्यों बाढ़े दुखद्वंद । 
अधिक अधेरो जग करे, मिलि मावस रविचन्द ॥” 


जीवन के अंतिम समय मे इन महाकथि ने ऐसे देहे निर्माण 
किये हैं जिनकी गणना लोकिक चातुर्य, श्रेष्ठ अचुभव और 
इश्वर-भक्ति के सर्वोच्च दृष्टांतों में हें। इन देाहों के पढ़ने पर 
विदित होता है कि बिहारीलाल के हृदय में भक्ति ओर ज्ञान 
की प्रबल धारा प्रवाहित थी । श्टंगाररस-पूर्ण कविता के 
आधिक्य से इनके आचार-विचार को किसी प्रकार कलूंकित 
समझना उचित नहीं है । इनके जीवन की कोई ऐसी घटना 
नहीं है जिससे इनके आचरण में किसी प्रकार का कलंक 
प्रतीत हैे। सके | इनके ग्रन्थ से केवछ यही प्रमाणित हो सकता 
है कि मानव-चरित्र, प्रक्ति और हृदय के गृढ़ भावों को ये 
ख़ब. समभते थे । मनुष्य-लीला का इनको इतना पूर्ण ज्ञान 
था कि छोटी सी सतसई पढ़कर पारखी जन दंग रह जाते 
हैं । जिस दोहे से इन्होंने ज़यसाह को प्रेम-जाल से निकाला 
उसके पढ़ने से सिद्ध होता है कि श्टंगार की पूरी सामग्री रहते 
हुए भी कतंव्य पर इनका पूरा ध्यान था। ये धम के हाथ से 
जाने नहीं दे सकते थे। इन्होंने समय समय पर सब तरह के भाव 
दर्शाये हैं । उनमें किसी एक के लिए. निश्चित रूप से कहना कि 
यह विहारी के आचरण से संबंध रखता है अति कठिन और बड़े 
साहस का काम हें | ग्रतः इनके हृदय के स्वच्छु आर आचरण 
को शुद्ध ही मानता ठीऋ है। अपने ग्रंथ के शांत रस से सींच कर 
और भक्ति भाव से सुशाभित करके इन्होंने शरीर त्याग दिया । यदि 


( ७) 


युवावस्था में कुछ तटियाँ रही भी हों तो उनका अन्तिम काल में 
इन्होंने दूर कर दिया। सतसई के समाप्त होने का समय कवि ने 
स्वयं एक दोहे में बतलाया है-- 
“संवत ग्रह 'शशि जलधि तज्षिति, छुठ तिथि वासर चन्द्‌ | 
चैतमास पख्र॒ कृष्ण में, पूरण आनंद कंद॥” 





$ भारतवप के कवियों में गणना की यह प्रथा है-- 
$--चन्द्र, क्योंकि इस भूमंडल के लिए चन्द्र एक ही है। क्षिति, 
भूमि इत्यादि भी प्रयुक्त है। 
२--पक्त, क्योंकि पत्त दो होते हैं । कृष्ण पत्ष और शुक्तपत्त । 


३--नेत्र ,, शिवजी के तीन नेत्र मानते हैं, “बत्रिलेचन”? । 
४-जेद ,, वेद चार हैं। ऋग्वेद, यज़॒वेद, सामवेद, श्रथर्ववेद, 
युग भी प्रयुक्त है। 


€--वाण--म्दन के पंचशर । सम्मोहन, उन्‍्मादन, शेोपण, तापन, 
स्तम्भन । 

६--ऋतु--पद्ऋतु, वसंत, ओष्म, पावस, शरद्‌, हेमंत, शिशिर। 
रस भी ६ होते हैं 

७--प्ागर--सप्त सागर । लवण, इक्त, सुरा, सर्पी, दि, दुग्ध, जल, 
मुनि इत्यादि से भी ७ का बाघ होता है । 

प-जसु--अष्ट वसुः--भव, ध्रव, सोम, विष्णु, अनिल, थअनल, 
प्रत्यूष, प्रभव । 

ू६---अप्रह---नवग्रह :---सूय, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 

केतु । 

१०--दिक --दश दिशायें--उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, पूर्व-दक्षिण, दक्षिण 
दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम पश्चिम-उत्तर, ऊध्व, श्रधः । 

०---रसन ८ रस + न, बिना रस, शून्य । 


( ८) 


अथवा संवत्‌ १७१६ बि० (स० १६६२ ई०,) में चैत्र मास के 
रृष्णपक्ष षप्ठी चन्द्रवार को सतसई समाप्त हुई । इसके पश्चात्‌ 
बिहारीलाल कब तक जीवित रहे इसका कुछ पता नहीं । किन्तु 
अनुमान से थोड़े ही काल के पश्चात्‌ उनका परलाक सिधारना 
ज्ञात होता है। अतएव संचत्‌ , १७२० वि० उनकी मृत्यु-तिथि हो 
सकती है । 

सतसई के पढ़ने से विहारीलाल के विचारों का भी कुछ 
कुछ पता चलता है । यद्यपि इस छेटे से ग्रंथ के आधार पर 
कोई राय निश्चित रूप से नहीं प्रकट की जा सकती, तथापि दे 
चार दोहों के सहारे कुछ अनुमान किया जा सकता है । उस 
समय के धार्मिक सम्प्रदायों का बाद-विवाद ओर कलह 
इनके पसंद न था। इनकी समभ में सब मतों का सार तथा 
उद्देश केवल पक परत्रह्म की, (दे० दे।० स० २१२) जो सर्वेव्यापी 
है, सेवा है ।( दे० दे० स० १६८ ) ये राम-रूप्ण दोनों ही का 
इश्वर मानते थे, / दे० दे।० संग० २०६ और २१३ ) किंतु कृष्ण तथा 
गोपाल, यदुपति इत्यादि नाम इनका अधिक प्यारे थे। विहारी- 
लाल ने भक्ति-मार्ग का प्रतिपादन करते हुए तिलक छाप इत्यादि 
को व्यथे ठहराया है ( दे० दो० सं० २०८) 

भारत के अनेक अन्य कवियों की तरह स्त्री का ये भी मुक्ति 
के रास्ते में एक वाधा समभते थे । (दे० दे० सं० २०१) ये विषय- 
भोग के त्याग और संतोष ( दे० दे० सं० १७३, १७८) तथा 
ईश्वर पर विश्वास ( दे० दे० सं० २११ ) को पूर्ण सुख का द्वार 
समभते थे | कंजूसी इन्हें पसंद न थी। इनके मतानुसार धनो- 
पार्जन ओर उसका ठीक प्रयोग करना ही उचित है-- 


“मीत न नीत गलीत हो जो धन धारिये जारि। 
खाये खरचे जो बच्चे तो जोारिये करोरि!। 





( ६) 


विहारीलाल की राय में स्त्री को पति का वल होता है। स्त्री 
पुरुष के प्रेम का वास्तविक तात्पय यही है कि एक के गुण से 
दूसरा गुणी हो-- 
“नाह गरज नाहर गरज बोलि खुनाये टोरि। 
फँसी फैज के बन्दि में हँसी सबन तन हेरि।” 
इस प्रसंग मे महाकवि मतिराम का एक देहा स्सरण आा 
जाता है-- 
“करो कोटि अपराध तुम वाके हिये न रोप। 
नाह सनेह समुद्र में वृड़ि जात सव देाष ।” 
पाठकों के बिहारीखतसई पढ़ने पर एक आध ओऔरर बाते 
मालूम हो सकती हैं । 


कवि का समय! 


महाकवि बिहारीलाल सत्रहवां शताब्दी के सर्वेश्रष्ठ कवि 
थे। जिस समय इनका जन्म हुआ था गोस्वामी तुलसीदास अभी 
जीचित थे, किन्तु सत्तर एकहत्तर वर्ष की अवस्था पाकर अब 
स्वर्ग की तैयारी कर रहे थे । महाकबि केशवदास भी इसी लेक 
में उपस्थित थे, परन्तु गासाई'जी से पहले ही उन्होंने शरीर 
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[/0७:०/ 0००. श्रर्थात्‌ साहित्यिक रचना केवल व्यक्तिगत कल्पना की 
लीला श्रथवा उष्ण मस्तिप्क की असंलग्न उस्कल्पना नहीं, समसामयिक 
आचारादि का श्रनुलेख तथा एक विशेष मानसिक अवस्था की अ्रभि- 


व्यक्ति है । 
रा 


( १० 2 


त्याग दिया । विहारी के समकालीन कवियों में भूषण और मति: 
राम के नाम सबसे प्रसिद्ध हें । महाकधि देवदत्त के जन्म लेने 
के पहले ही विहारीलाल का स्वगंवास हो गया । 

यह बह समय था जब भारतवर्ष में किसी प्रकार की हल 
चल न थी। सम्राट अकवर मुगल-राज्य स्थापित कर चुका था। 
जहांगीर और शाहजहाँ कर्ीधार बने हुए शिथिकछ सागर में उसे 
चला रहे थे, औरंगजेब की अल्पदर्शों दृष्टि ने राजनीति केा 
अभी चोपट नहीं किया था, शिवाजी महाराज के वल-पूवक पूरी 
विरोध का समय अभी आरहा था। राजपूताने में चारों आर 
शांति फैली हुई थी, लड़ाई दंगा, कुटिल नीति, विश्वास-घात 
तथा अराजकता का समय अभी आनेवाला था। यह बहुत ही 
उपयुक्त समय था जब रसिक-जनों की वृद्धि होती, रसमयी 
कविता का विकास होता और विहारीलाल सतसई के रचयिता 
होते । लेगों को खुखमय जीवन व्यतीत करने का सुश्रवसर 
प्राप्त हुआ था, विदेशी आक्रमणों का भय नहीं रह गया था। 
देश के भीतर एक ही महान सम्राट था जिसका लाहा सब 
मानते थे, ओर जिसके शासन मे शांति-प्रेमी प्रज्ञा निभेय 
होकर अयना काम-काज कर सकती थी । 

एक ओर देश की ऐसी स्थिति थी, दूसरी ओर भी दृष्टि 
डालने पर समय की उपयुक्तता दीख पड़ती है। सोलहवों 
शताब्दी बीत चुकी थी, हिन्दू-धम और इसलाम के परस्पर मुठ- 
भेड़ का काल समाप्त हो चुकने पर एक नवीन फल निकल रहा 
था, शिल्प, स्थापत्य, गान-विद्या, चित्रकारी--सबने अपना अपना 
रसख-पूर्ण रंग दिखलाया था, सुन्दरता की हर जगह पूछ थी, 
अकवर के दे उत्तराधिकारियों ने पत्नो-प्रेम की हद कर 
दी थी, उन्होंने संसार में सबसे सुन्दर महल बनवाये थे, 
संगीत ओर चित्र-विद्या के शिखर पर पहुँचा दिया था। वायु 


+ 
रण 
ै, 


यु 


( ११ ) 


मंडल ही कुछ आनन्दमय हो रहा था। ऐसे काल में रसपूरो 
_कविता* होनी ही चाहिए थी। 





4 स्मरण रहे कि यह काल ही कल्ठा का था। नृत्य, गान, वादन, चित्र 
शिल्प, स्थापत्य सभी कल्ाओों की बृद्धि हुई, श्रतः काब्य-कला का समय भी 
यही था | मुग़लराज का कुकाव कला की ओर अधिक था ओर भारतीय 
सभ्यता पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । प्राचीन भारत में ज्ञान श्रार विज्ञान 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता धा । संगीत ही को लीजिए । प्राचीन 
भारत संगीत-विज्ञान श्रथवा संगीत-शासत्र की ओर श्रधिक कुका था। मुग़ल- 
राज ने संगीत-कला की श्रेर कुकाव डाला। इसी श्रकार चित्रकारी को 
देखिए, मालिक भारतीय चित्रकारी में विज्ञान श्रधिक है, उस चित्रकारी का 
मुख्य गुण यह है कि जो भाव दशाना होता है उसको पूर्ण रूप से दर्शाते 
हैं, प्रधान वस्तु को उचित रूप से दिखलाते हैं । किन्तु मुग़लराज में 
चित्रण-कला की उल्नलति--चित्र की सजावट, सुन्दर किनारा, प्रधान 
वस्तु के अतिरिक्त श्रन्य वस्तुश्रों को श्ट॑ंगार-सहित बनाना--इन सबकी 
बारी आई। 


यही दशा कविता की भी हुई, काब्य-कला बढ़ने लगी । एक समय तो 
ऐसा श्रागया कि चाहे भाव कुछ भी हों, चाहे विचार किसी प्रकार के हैं। 
किन्तु यदि वे सुन्दर श्रत्ंक्तत भाषा में प्रकट किये गये हें। तो उनका 
काब्य कहा जाता था ओर यदि कविता श्टंगार रस की हो तो फिर 
उसका पूछना ही क्‍या । 

बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते हैं कि खूर तुलसी के बाद अ्रल्ंकारों 
की भरमार होगई । सेवक स्वामी वन बेठे | संयोग से इस समय अ्रत्टंकार के 
उपासकों को राधावछभी सम्प्रदाय का सहयोग प्राप्त हागया। नायिका-भेद 
की धारा के बह चलने का यही मुख्य कारण है, क्रमशः नायिका- 
भेद नखशिख ओर घट ऋतु का वर्णन प्रत्येक कवि के लिए श्रावश्यक 
होगया । 


€ १२-०2 


तीसरी वात, जो विचास्योग्य है, यह है कि वैष्णव-सम्प्रदाय 
के सर्वश्रे छ महाकबि क्रा समय बीत चुका था, सूरदास तथा 
तुलसीदास काल-कबलित हे चुके थे। रामायण. और चविनय- 
पत्रिका इत्यादि प्रंथ लिखे जा चुके थे। जैसा प्रकृति का नियम है, 
कार्य और प्रतिकाय सदा छुआ करता है। धामि क संप्रदार्यों, 
भगवद्धजन और ईश्वर-गुणानुवाद के पश्चात्‌ लौकिक रीति, 
स्त्री-पुरुष-चारित्र, आर खुख-विलास के कथन का समय आया, 
महाकवि केशवदास ने रास्ता खेल दिया था। आगे चल कर 
महाकवि सतिराम के घही रास्ता पक ड़ना था । बीच में विहारी- 
लाल ने इसका ऐसा सुशोभित किया कि वह अब तक जगमगा 

इस भ्रवृत्ति के कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रभाव पढ़े । भाषा में 
एक नये ढंग का माथुथ आ गया, किल्‍तु भाव-विचार की कमी होगई और 
साधारण जनता का आचरण प्राचीन भारतीय थ्रादर्श से कहीं नीचे गिर 
गया; इस कला-काल् के श्रादि में बिहारीलाल हुए थे, उनमें उत्तर- 
कालीन कवियों की श्रपेत्षा अश्लीलता कम है किम्तु उनका भी ध्यान 
अधिकतर कल्टा ही की ओर रहा ओर काव्य कल्हा में बे पराकाष्टा को 
पहुँच गये । इसीलिए उनकी “कविता” न लिखकर उनकी “काव्य-रचना! 
शब्दों का प्रयोग किया गया है (दे० आगे) कुछ भाषाओं में (जैसे रोम 
की) श्रार कुछ व्यक्तियों में (जैसे वजिल 0टटा)) काव्य-कला ही प्रधान है 
(एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका) | कविवर विहारीलाल भी इस संद्रन्ध में 
वर्जित की श्रेणी के हैं । तुलसीदास ने कपिता की जो परिभाषा दी है उसकी 
कसौटी पर कसे जाने से बिहारी ल्टाल् का महत्त्व श्रवश्य घट जाता है तथापि 
उनका स्थान तुलसीदास ओर सूरदास के बाद और सत्र कवियों से ऊँचा ही 
रहेगा (दे० थ्रागे) छाला सीतारामजी ने लिखा हे कि सतसई हिन्दी - 
साहित्य के अम्रल्य रत्रो' में से है, जिससे बिहारीलाल को श्रेष्ठ कवियों का 
पद प्राप्त हैं श्रार उतका स्थान केवल तुलसीदास और सूरदास ही के 
बाद है । 





( रश्३) 


रहा है, और सदा ऐसा ही जगमगाता रहेगा | परन्तु यह स्मरण 
रहे कि सूर और तुलसी का अटल प्रभाव बराबर बना रहा। जिस 
समय विहारी ने शट गार छोड़ा बल उसी ससय सव उस ओर टूट 
पड़े जिधर इन महात्याओं ने अपनी-अपनी कुटियाँ बना रखी थीं। 
ये भी भक्ति और शांत रस की बड़ो मनेहर छुटा दिखला गये । 
जिस प्रकार सूरदास ने विनय की है उसी प्रकार इन्होने भी 
की । कई जगह ते शब्द, अर्थ, भाव" सभी मिल गये हैं। ओर 
भाषा तो दोनों की त्रज़ है ही । तुलसीदास का भी प्रभाव इन पर 
पड़ा था जैसा कि निम्नलिखित देह से प्रकट होता है-- 

““यह विरिआ्रा नहि और की, तू कारिआ बह सोध । 

पाहन नाव चढ़ाय जिन, कोने पार पयोध ॥ 

पतवारी माया पकारि, आर न कड्ू उपाय । 

तारे संसार पयोधि को, हारे नामें कारि नाव ॥ 

बंधु भये का दीन के, को तारथतयो रघुराय | 

तृठझे तूठझे फिरत हो भूठे विरद बुलाय ॥” 

अर्थात्‌ राम-कृष्ण देनेां के इईश्वर-स्वरूप सानकर इन्होंने 

विनय की है । इन्होंने किसी एक पक्त का समथ्थन नहीं किया। 
तुछसीदास के सम्बंध में एक देहा प्रसिद्ध है कि कृष्ण की 
मूर्ति के देखकर उन्होंने तब तक प्रणाम करना अस्वीकार 
किया जब तक हाथ में धनुष-वाण न दिखाई पड़ं- 

“कहा कहाँ छुधि आज की, भले बने हे नाथ | 

तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष वाण ले हाथ २” ॥ 


4 टीका के प्रसंग में तुठना के लिए सूरदास तथा श्रन्य कवियों के 
पद स्थान स्थान पर लिख दिये जायेंगे । 


२ किन्तु तुलसीदास के सम्बन्ध में यह कदापि न भूलना चाहिए 
कि उन्हेंने अपने राम-चरित-मानस में शव और वेष्णव देने सम्प्रदायों 
का मनोहर मेल करा दिया है । 


( १४ ) 


किन्तु, यह कथन बिहारीछाल के लिए उपयुक्त नहीं हे। 
सकता । कवि ने स्वयं कहा है-- 
“अपने अपने सत लगे, वादि मचावत सार । 
ज्यों त्योँं सबही सेइवा, एके नन्‍्दकिसार ॥” 
तथापि इन्होंने कृष्ण ही का नाम अधिक लिया है। एक तो बज 
में रहते ही थे। दूसरे इनकी रसिक कविता के लिए राघा- 
कृष्ण ही का वर्शन ठीक था । हिन्दी के कवियों और गयैयों ने 
श्टगाररस का वर्णन अधिकतर राधा-कृष्ण ही के नायिका- 
नायक बना के किया है । इस प्रथा का विशेष गुण यह 
है कि विष्य-भोग की बातें धाशिक रंग में रँँगने से अपना 
अहितकारी प्रभाव बहुत कुछ छेड़ देती हैं । 
चाथी बात, जो स्मरणीय हे, यह है कि जीवन के दिव- 
सान्त में विहारीलाल संसार से असंतुष्ट हाकर उससे विमुख 
हो गये | राज़ा जयसिंह की मृत्यु ने इनकी सब बात ही बिगाड़ 
दी । किंतु कविता पर इसका अच्छा ही प्रभाव रहा । युवक-युव- 
तियों पर इतना लिखने के बाद ईश्वर ओर बैराग्य पर भी 
उत्कृष्ट कविता करने का अवसर मिल गया | वही विहारीलाल 
जो किसी समय स्प्रो स्वरूप के सव कुछ सप्रक बेठे थे, जिनके 
लिए संसार या मनुष्य-जीवन में ओर कोई बात ही नहीं थी-- 
“तिय तिथि तरनि किसार बय, पुन्यकाल समदौंन । 
काह. पुन्यनि पाइयत, वेससंधि संक्रोन ॥” 
“ताहि देखि सन तीरथनि, विकटनि ज्ञाय बलाय । 
जा मझगनेनी के सदा, वेनी परसत पाय॥”7 
अब तुलसीदास की तरह इस प्रकार लिखने लंगे-- 
“या भव-पारावार को, उल्ँेंधि पार का जाय। 
तिय-छबि छाया ग्राहनी, गहे वीचही आय॥” 


( १५ ) 


और इतने विरक्त दा गये कि लिखते है--- 
“कनक कनक तें सोगुनी, मादकता अधिकाय । 
वा खाये बारात है, या पाये बाराय ॥”? 
“काऊ 'क्लाटिक संग्रह, काऊ लाख हज़ार । 
से संपति येदुपति सदा, घिपति विदारनहार ॥” 
खतसई पढ़ने से उस समय की दो चार सामयिक बातों 
का भी पता मिलता है। स्त्रियों में परदा वहुत था, अपने पुरुष 
से भी उनको बहुधा रात्रि ही का भेंट हुआ करती थी, घू घट से 
मुख ढके रहने की चाल थी, ओर स्त्रियाँ अपने के गहनों से 
आभूषित रखती थीं । पेर में महावर तथा नेत्र में अजन लगाने 
की भी रीति थी। नवरू-वधू की मुखदिखरावनी हुआ करती थी 
और स्थ्रियाँ तत इत्यादि रह कर चन्द्रमा को अर्ध देती थीं। 
गोधन इत्यादि की पूजा भी प्रचलित थी। कभी कभी एक पुरुष 
की कई पत्नियाँ हेती थीं जिनमें साधारणतः आपस में द्वेष रहा 
करता था । पंडित लाग पुराण की कथाएँ तथा धार्भिक 
शिक्षाएँ खुनाया करते थे। वतेमान समय में ये सब बातें 
और रीतियाँ धीरे-धीरे उठी जा रही हैं । समय के परिवर्तन 
के साथ आदशे, संस्कार, तथा विचार कुछ ओर ही हे। 
रहे हैं । 
इस प्रसंग में उच्चित ज्ञात होता है कि अगरेज़ो भाषा के 
विद्यार्थियों के लिए अँगरेज़ी साहित्य का भी थाड़ा सा परिचय 
दे दिया जाय, क्‍योंकि टीका के भीतर स्थान स्थान पर तुलना 
के लिए अँगरेज़ी कविता के पद भी लिख दिये जायंगे। सत्रहवीं 
शताब्दी इं ग्लिस्तान के इतिहास में एक विचित्र काल है। महा- 
रानी एलिज़बेथ का देहान्त हो जाने पर ( स्व० १६०३ ई० ) स्टुअटे- 
वंश का राज्य हुआ | परंतु, कुछ ही समय के पश्चात्‌ राजनतिक 
और धाशिक कारणों से देश में अशांति फैल गई आर युद्ध 


( १६ ) 


छिड़ने लगा । सं० १६६० में जब यह वंश फिर पूर्वाचस्था को प्राप्त 
हुआ ते समय कुछ और ही होगया था । चाल्स की विपया- 
सक्तता ने ऐसा दुष्प्रभाव डाला कि शुद्ध आचरणवाले हाय- 
हाय करने लगे। दुराचार सबैत्र फैल गया । अति नेष्ठिकताबाद 
(]?॥4॥॥४-॥) की कट्टरता और धर्प्रबंधन से छूट कर लोगों के 
भाग-विलास की सूकी, कवि और नास्यकारों ने भी सहायता 
की । साहित्य अश्लील बातों से भर गया । एक वेचारा मिल्टन, 
जे तव तक अधा हो चकछा था, धर्म-षथ पर डटा रहा ओर 
प्रवाहित धारा को रोकने का प्रयत्न करता रहा | किन्तु श्रकेले 
उसके किये क्‍या होता । भारतवर्ष की वैष्णव-जाति में कट्टरता न 
थी | दिखावटी बन्धनों का ज्ञोर न था | वह एक उदार आन्दोलन 
था । इसीलिए यहाँ इंग्लिस्तान की सी बाते नहीं हुईं। उस 
समय के अगरेज़ी कवियों के कुछ नाम नीचे ' लिखे जाते हैं । 
अगरेज़ी पढ़नेवालों को एक वात ध्यान में रखनी चाहिए । 
हिन्दी आर अंगरेज़ी कविता में बहुत से भेद हैं । उनमें एक बड़ा 
भेद यह है कि हिन्दीवाले शोभा वर्णन करते समय अग-प्रत्यंग का 
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(लव. व8४७॥। सै3 १६३७ ६० में धर गये । टीका में अनेक बड़े कवियों के नाम 
आयंगे ज्ञा ब्रिहारी के समकालीन न थे. जेसे कीटस ( २९७४३ ) शेली 
(५॥९।।७५) इत्यादि 


( १७ ) 


सौन्दय्य दिखलाते हैं । और हर एक के लिए उपयुक्त आभूषणों का 
वर्णन देते हैं। दूसरी बात यह है कि हिन्दी कवि अलंकार, 
रख और भाव बहुत पसंद करते हैं तथा मानसिक दशाओं का 
पूरा चित्र अलंकारों की सहायता से सरस भाषा मे दिखलाते 
हैं। अगरेज़ो की उपमाएँ तथा अन्य अलंकार, रसभेद, नायक- 
नायिका-भेद्‌ इत्यादि हिन्दी की उपप्ताओं आदि के सामने कुछ 
नहीं हैं '। प्रसगानुसार कहां कहाँ टीका के भीतर ही दृष्टांत दे 
दिये जायेंगे । किंतु इतना लिख देना अ्रजुच्चित न होगा कि बिहारी 
के टक्कर का कवि अगरेज़ी भाषा में पाना अत्यन्त कठिन है' । 


$ इस कथन से अँगरेज़ो साहित्य की निन्दा न समझनी चाहिए । उस 
साहित्य-सागर में भी कितने ही गुण हैं जो हिन्दी तथा श्रनेक अन्य भाषाओं 
में बहुत कम मिलते हैं तथापि उपय्यु क्त दो गुणों में, जो बिहारी में बहु- 
तायत से मिलते हैं, श्रैंगरेज़ी साहित्य सामने नहीं खड़ा हे सकता । 

२ स्वयं ओयर्सनन साहब लिखते हैं * आया [,9। 
व. फएल्‍ला. ठव९0.. (06. व॒कग्राएडगा. ० वावीब, कपा | 
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[ बिहारीट्याल भारतीय टॉमसन माना गया है । परन्तु मैं नहीं समझता 
कि उसकी श्रथवा उसके सदृश अन्य किसी भारतीय गीति-कवि की लाभदायक 
( उचित रूप में ) तुलना किसी पाश्चात्य कवि से की जा सकती है। मुझे 
किसी भी यारपीय भाषा में उसके पदों के सदश पद नहीं मालूम हैं। 
स्मरण रहे कि प्रत्येक दोड़ा स्वयं संपूर्ण है......प्रत्येक देहा एक 
समष्टि होना चाहिए--एक पूरा चित्र,--चौखट और सब (कुछ ) ] 
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इनका कोई कोई देहा संसार भर में अद्वितीय है, और 
अगरेज़ी भाषा में सतसई के अंतिम देहों के जोड़ के पद ढूँढ़ना 
ते ऐसा ही हे जैसा मशीन में आत्मा दूँढ़ना । खेर यह ते 
विशेषतः पूर्वीय और पाश्चात्य सभ्यताओं के अंतर के 
कारण है । भारतीय जीवन के आदश, धासिंक नियम, सामाजिक 
संस्थाएँ तथा आचार-विचार ही भिन्न हें, जिनके कारण बिहारी 
जैसे अद्वितीय रसिक कवि भी बैराग्य के प्रभाव से न बच सके | 


बिहारी की काव्य-रचना 


सहाकवि विहारीलाल-रचित केवल एक ही ग्रंथ प्राप्त है जा 
सतसई के नास से प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से कहा नहां जा 
सकता कि इन्होंने केवल इतना ही लिखने में अपनी सारी उमर 
खपा दी अथवा इनके कुछ ग्रंथ ससय तथा कुपारखियों के 
पाषाण हृदय पर चूर हो गये । कुछ विद्वानों का यह भी मत हे 
कि कवि ने हज़ारों देहे बनाये ओर उनमे से सर्वोत्कृ्ट प्रायः सात 
सो छाँट कर शेप का “साधारण या शिथिल” जान नष्ट कर 
दिया । वास्तव में कया बात है इसका किसी के ठीक ज्ञान नहीं, 
अतः केवल सतसई ही के आधार पर वतेमान समय में बिहारी 
का नाम सुप्रतिष्ठित है। 

यह छोटा सा ग्रंथ मचुर वज-भाषा में दोहा और सोरठा' 
छन्दें। में लिखा गया हे । परन्तु कवि ने जगह जगह अ्रन्य देशी 





१ दोहा ओर सारठा द्विपदी छन्द हैं जिनका प्रत्येक पद २४ मात्राओं 
का होता है। दोहे के पद में १३ मात्रा पर ओर सारठढे के पद में ११ 
मात्रा पर विराम होता है । पद के दाने खेडों को उलट फेर के पढ़ने से 
देहा सोरठा श्रार सारठा देहा हेर जायगा । 
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और विदेशी शब्दों का भी प्रयाग किया है । “बिहारी ने फारखसी, 
अरबी, तुर्की और राजपूतानी शब्दों के सहारे भी बड़ी अच्छी 
अक्तियाँ कही हैं?” (लाला भगवानदीन) । कहीं कहीं प्रांतीय रे शब्द 
भी अधिक प्रयुक्त हें । 

विद्यारी-द्वारा प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित वातों का ध्यान 
रखना चाहिए । (१) कुछ शब्द ताड़-मरोड़ के विक्रत रूप में लिखे 
गये हैं, जैसे 'अगिनि! (अग्नि) 'मेख' (मोक्त) 'इठि! (इए) “बट! 
(बाट) 'संसा! (सांस) 'चाढ़' (चढ़कर) । अनेक शब्द तुक के लिए 
भी बिगाड़े३ गये हैं। (२) कुछ शब्दों से अधिक अथे लिया गया 


उदाहरणः--मे री भव बाधा ह रो, राधा ना ग रि सा य (देहा) 
२२११२२ १२, २ २ २ ११२ १ 
पावसकडठिन जुपी र, श्रब लता क्यों क रि सहि स के (सेरठा) 
२१११ १११२१, ११ २ २ ११११५$२ 
(दोघे मात्रा के दे और हस्व का एक गिनते हैं) 
4 अ्रदब, गनी, इजाफा, ताफता, मतीर इत्यादि का प्रयोग 
हुआ है । 
२--ठेठ बुंदेलखंडी के कई शब्द आये हैं जैसे 'स्पों? (सहित), 
“खए? (पर्खोरा), 'हू का देना” (छिप कर खुनते फिरना) 'ट्खबी” “गनवी”, 
इत्यादि । श्रन्य त्रज भाषा कवियों ने- भो “लखवी” इत्यादि का प्रयोग किया 
है । स्वयं सूरदास लिखते हैं “मोहि तेददि जानवी नँद्नन्दन जब बृन्दावन ते 
गेकुछ जैवा”” दास ने भी 'कहिवी?, 'पुछवी” लिखा है । कुछ विक्ृत शब्द 
जैसे “मूकाः (मेोखा), 'खियाल” (खेल) आदि पूरब में ही बोले 
जाते हैं । 
३ हिन्दी के कवियों ने बहुधा ऐसा किया हैं, कविशिरोमणि 
गोस्वामी तुछसीदास के अंध इनसे भरे पढ़ें हैं, बिहारी के विक्ृत शब्द 


( २० ) 


है । वास्तव में वे उतना अअथी देने मे असमर्थ हैं। (३) दे चार 
शब्द अवसर पड़ने पर गढ़ भी लिये गये हें । जैसे “छांकु', 
“उड़ायक! इत्यादि । 

इस प्रकार एक आध ओर छेटे-मोटे शब्द, व्याकरण अथवा 
पद-संबंधी देष निकाले जा सकते हें । तथापि बिहारी की भाषा 
अति मनेाहर है | एक तो यह स्वयं त्रजरे ठहरी दूसरे, बिहारी के 
हाथों पड़ी । सोने में सुगंध मिल गई । इनके दोहे भाषा-माचुये 
और साँदर्य के आधिक्य से लहलहाते-जगमगाते दीख पड़ते 
हैं । सुन्दर सजीच शब्दों की भरमार है | पन्ने उलटते चले जाइए, 
जी नहीं ऊबता, पद ओर भी हृदयग्राही होते जाते हैँ | बात की 
बात में सतसई समाप्त हो जाती है | तब क्रोशष्न-सा उत्पन्न होता 
है कि कवि ने आगे क्यों नहीं लिखा। फिर सोचने पर ज्ञात 
होता है कि अब वचा ही कया जो लिखा जाता । विहारी के शब्द- 
बहुत से श्रन्य ग्रन्थों में भी मिलते हैं 'क्ञ” का 'ख” लिखना तो साधारण 
बात है । “श्र्षर' का आखर' कितनों ही ने कहा है । 

$ निम्नलिखित पर्दों में ज्यों! का अर्थ “ज्यों त्यों” और “दीजतु” 
(दे० दो० १६ पादटीका) का श्रर्थ 'देती है? वा 'देगी” हे । 

“सबहिनु बिनुही ससि-उदे, दीजतु श्ररघ अकाल”? 
“जात जात ज्यों राखियत, पिय का नाम सुनाय” 

२ फारसी के प्रसिद्ध कवि अली हज़ीं ब्रज भाषा की मधुरता की 
प्रशंसा सुन कर उसका फ़रसी से मुकाबिला करने के लिए व्रजमंडल 
का चल । वहां पहुंचते ही एक ग्वालिन के एक बोटे बच्चे को मां के पीछे 
पीछे जाते श्रार रास्ते की कंकड़ियों से पीड़ित होकर रोते हुए देखा, वह कह 
रहा था “माय री माय मग सांकरी पगन में कांकरी गढ़तु है।” शायर 
साहब्र दंग हो गये । उन्होंने सोचा कि अ्ज्ञान बच्चे की यह भाषा है । 
कवियों की भाषा तो अम्तृत-सागर ही होगी। 
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गठन और पद-रचना का एक बड़ा गुण यह है कि जैसा भाव 
चर्णित है अथवा दृश्य वा चरित्र चित्रित है ठीक वैसे ही शब्द 
प्रयुक्त हैं । शब्दों का परिचतेन तथा हेर-फेर सब मामला 
ही विगाड़ देता है । यदि किसी पद्‌ का एक शब्द हटा के दूसरा 
रख दीजिए तो वह रख, वह माधुये खब चला जाता 
है | सुनिए :-- 

“लीक नहीं यह पीक की, श्रुति-मनि-मूल कपोाल” । 

“अझ्रेग अग नग जगमगत, दीपसिखा-सी देह” ॥ ( सच 
पूछिए तो यह इनकी कविता ही का स्वरूप है )। 

“च्मचमात चंचछ नयन, विचघूघट पट भोन!! (इनकी 
कविता क्‍या कुछ कम चमचमा रही है ?। अथे इत्यादि का तो 
अभी छे/ड़ कर केवल शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए और बार 
बार उच्चारण करके काने का सुख अजुभव कर लीजिए। 

“छरूगा छगी लाइन करे, नाहक मन वंधि जांहि” 
““खिन खिन हाति खरी खरी अरी जरी यह प्रीति” 
इत्यादि 
यदि इन पदे। में लगा-छगी, नाहक, खरी, जरी शब्दों का 
बदल दीजिए तो सब रस ही चला जायगा। 

दूखरा महान गुण इनकी भाषा में यह है कि एक एक शहब्द्‌ 
एक एक पूरे चित्र' का बोध कराते हैं | आर पाँच सात शब्द 
मिल के ऐसा रूप खड़ा कर देते हैं जे साधारणतः शायद सहस्त्र 

4 श्रैगरेज्ी भाषा के प्रसिद्ध लेखक ।,070 3विठ्0| 85% (लाड 
मेकॉल) ने प्रतिष्ठित कवि )(॥०0 (मिल्टन) के संबंध में यही कहा है-- 
बिड्ारीलाल के लिए यह कथन बढ़ा हो उपयुक्त है। 

२ +ब्वा शांत फ़ंलॉपा'ए--फा6 जाते वो। . (पूरा चित्र-चो खट 
और सब कुछ) 
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शब्दों में भी पूरी रीति से वर्शित न हो सके । पढ़ते समय कभी 
कभी ऐसा जान पड़ता है मानों केाई अपूर्व सिनेमा देख रहे हा । 
क्षण-मात्र में दश्य पर दश्य सामने से नेत्रों को खुख देते ओर 
हृदय को प्रफुल्लित करते चले जाते हैं । देखिए, 
“भरत, ढरत, वूड़त, तिरत, रहत, घरी, छौँ नेन” । 
“ज्यों ज्यों पट करकति, हँलति, हठति, नचावति नेन” ॥ 
““ब्रतरस लालच छाल की, मुरली घरी, लुकाय । 
सौंह करे, भौंहनि हँले, देन कहें, नटि जाय” ॥--कहिए 
गागर में सागर भरा है अथवा नहीं ? 
तीखरा भारी गुण इनके शब्द-प्रयोग में यह हे कि अनेकार्थी 
शब्दों का बडा ही सुन्दर प्रयाग किया है । शब्दों के भिन्न अथ्थ से 
इन्होंने कैसा काम निकाला है, यह निम्नलिखित पदों से स्पष्ट है। 
“ज्ञाग हुगुति सिखये सबे, मना महा मुनि मैन । 
चाहत पिय श्रद्धतता, कानन सेबत नैन”॥ 
“ते तन अवधि अनूप, रूप लग्यो सत्र जगत केोा। 
मेोदग लागे रूप, दइगन लगी अति चटपटी” ॥ 
“ते पर बारों उरबसी खुनि राधिके सुजान। , 
तू मोहन के उर बसी हू उरबसी समान” ॥ 
“मुनी गुनी सब काउ कहे निगुनी गुनी न होत । 
सुन्या कहें तरू अक ते अके समांन उदेत”॥ 
“कनक कनक ते सा गुनी, मादकता अधिकाय” | 
“भजन कह्मोँ तासों भज्यो, भज्यो न एका बार । 
दूर भजन जासों कह्मो, सो तूँ भज्यो गँवार” ॥ 
उपस्युक्त पदों में “जाग” “कानन” “खेवत” “लगना” 
“उरघसी” “अं”! “कनक” “भभजना” के अथे पर ध्यान 
दीजिए। 
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“बिहारी की कविता जितनी चमत्कारिणी और मनेहारिणी 
है' उतनी दही गदहरी-गृढ़ और गंभीर है।” (पं० पद्मसिहशर्मा) 
इसके प्रमाण में यही लिखना पर्याप्त है कि सतसई की टीका 
पर टीका* लिखी गई और लिखी जा रही है, फिर भी 
सहदय समाज के ठृप्ति नहीं होती । किसी एक अथे के 
खुनिश्वय मानकर उससे संतुष्ट होना बहुत कठिन है। 
हिन्दी-साहित्य में केबल सतसई ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी 
टीका संस्कृत-भाषा में भी की गई है, हिन्दी में तो कुछ गिनती ही 
नहीं । कितनी ही टीकाएँ दे चुकों । कोई सीधे-साथे अथ करता 
है | काई चारों ओर. श्ट॑गार ही देख रहा है। किसी के चैद्यक 
ही की सूभी है। एक एक देददे से एक एक चुसखा निकाल 
मारा है। किसी ने उसमें शांतरस ही ढ्ँढ़ना शुरू किया है और 
“हरे अध्यात्म भावों की उद्धांवना की है ।” स्मरण रहे कि 
विहारी के टीकाकारों में बहुत बड़े-बड़े कवियों की भी संख्या 
है। हिन्दी-नवरत्नों में से एक भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र का भी 
टीका करने का उत्साह हुआ | उन्होंने ७०, ८० देहो पर 
कुंडलियाँ भी लगाई । परन्तु इस काये के कदाचित्‌ अखाध्य 

थृ ग्रीयसेन साहब लिखते हें ४ | श्ठ 7९४९० चिं।ट्त 
६० गीए0 ॥७ड॥ फ्ोछ्बध्परा९ड | 9 309 जाते #69॥ 90690७(69 ॥0 (0 
तब्बं॥(४ छणव 60०0तहड रण ९ 00 गाण्डाशा', 

मुझे इसके अध्ययन में नवीन आनन्द ओर इस प्रवीण गुरु के सुन्दर 
शब्दरंजन में नवीन सौन्दर्य प्राप्त करने में कमी श्रसफठता नहीं हुई हे । 

२० जाकाई'$ फएएशाड ४० फल) तल्वी६ छत 09 राह] ९ 
ठगाप्रल्प्रपवागड, [3 काठचफ घापे 02शापए शा७ 50 शाए५( विधा 
048 68]॥९0 & एछ-(ो)6 3४इव9 िंद्रा॥0॥0॥0. 7 बिहारी की कविता 
पर अनेकानेक टीकाकारों ने टीकायें रची हैं यह इतनी कठिन और 
कौशल-पूर्ण है कि इसे वास्तविक अ््तर कामघेनु कह्दा गया है। झीयसेन । 


( र४ ) 


समभ कर वहीं डेड़ दिया । वस इन्हीं वातों से इनकी गूढ़ता और 
गंभीरता समझ लीजिए । 

साधारण रूप से देखने पर सतसई में तीन प्रकार के 
देहे मिलते हैं ( १) इस ग्रंथ का अधिकांश ते >ःगार-रस- 
सिंचित है, जिसमे नायक-नायिका का सौंदय, अंग-प्रत्यंग की 
शेाभा आर आमभूषणों की छुटा वणित है '* । फिर प्रेम-क्रीड़ा 
और उससे उत्पन्न विविध भावों तथा दशाओं का वर्णन है। 
तत्पश्चात्‌ बिरह, मान, गये आदिक का चित्र खोंच कर 
ऋतुओं इत्यादि का मनोहर रूप उतारा है (२) कुछ दोहे 
लछोक-रीति तथा सामाजिक व्यवहारों के संबंध मे हैं ज्ञा 
श्रति चातुर्य-पूरी ओर शिक्षा-प्रद हैं । (३) शेष इईश्वर- 
बन्दना, भक्ति ओर बैराग्य-संबंधी दोहे हैं । स्मरण रहे कि बिहारी 
ने स्वयं अपने दोहों के श्रेणीवद्ध नहीं किया था। ग्रंथ-रूप में 
प्रकाशित करते समय विद्वानों ने अपना अपना क्रम बना लिया 
है। यहाँ पर केवल सुगमता के लिए ये भाग किये गये हैं 
किसी प्राप्त प्रति में ऐला विभाग नहीं मिलता । बिहारी 
की काव्य-रचना का नियम ही कुछ भिन्न था । उन्होंने 


$ बिहारीलाल्! पर एक यह दोष भी लगाया जाता है कि उन्हेंने 
अधिकतर ऊपरी सोदय (5४[९पीटांश। ७९४७३) का वर्णन किया हे और 
उनकी नायिकायें कामी नायकों के अनुरूप बनाई गई हैं । इसमें संदेह 
नहीं कि यद् समाल्टाचना कुछ तो यथार्थ है और इसका मुख्य कारण यह है 
कि श्टगार-रस के कबि ओर काव्य-कल्टा में प्रवीण कवि में कुछ न कुछ 
यड॒ दोष होगा ही। छितु यरड॒ साचने की बात है कि जिस कवि ने प्रेम 
की प्रगाढ़ता, अनुराग की स्वाभाविकता, विरह की प्रचंडता, नीति-न्याय 
और धर्म की मयांदा पूर्णरूप से दिखत्टाई हो उसके उक्त देष से विशेष 
कं कित कैंपे किया जा सकता है | 


( २५ ) 


अंध-निर्माण न करके पद-रचना की थी। एक एक दोहा अपने 
अपने विषय के पूर्णतया प्रकट करता है। दूसरे दोहों से न 
उसका संबंध है न उसे उनकी सहायता की आवश्यकता हे । 
कवि के जिस सप्रय कोई बात सूकी उसी समय उसने संपूर्ण 
भाव, दृश्य वा चित्र इत्यादि को एक मनेहर दोहे में संगठित 
करके हँस द्वैस कर भर दिया, और पाठकों के लिए कवि-वाणी 
“अ्रथे अमित अति आखर थोरे” के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
बना डाला | ऐसे पयों के, जो अकेले ही इतने अथे तथा रखस- 
पूर्ण होते हैं कि पाठकों के तृप्त कर देते हैं, “मुक्तक”' कहते 
हैं। ऐसा पद्य लिखना कितना कठिन है, यह स्पष्ट है । 





4 ओऔयसन साहब की राय में +[॥6 ॥00७३ 9]00 ० व॥0क्षा। एसा३९ ५ 
॥७ ॥ह४० 7००७५” ( भारतीय कविता का विकसित कमल 


उसका गीति-काब्य है ) उसमें भी " ॥ 8. एफ९पए्टए 
के (8. तठब्ठारत.._ ४छा80883--80रा९(ड व 4. गा पे९७ (९ 
659708300--008७._ (॥60 शेश्यांप5 ० [ताजा ॥॥फए.. ॥#०९7५ 
वह ए83060 03. । फुल॥/600७०.. 656. फोए पाातातड, 
प्रांपं॥ध१ए९३, ९० एण्ड ७४ पर्या$ रण व €िए वाएड ता 
७५ 8 7985000070 ॥(७ एा0पा९३ ढलणाए।७७७ खो [5 0076 
200 ॥08 05 जा" ठ000760 छा थो। (6 गरंक्रात095 छाती 8 00005 
घा0 वी6चड्यं0)6 ॥शाएप्रढ० एणँत हां बापवटाशते (6 ४(एए0(० 
० ए्6ठ306ता छपा।।शाड के था छाए छगडू० ण वार ॥श000प्राइ९ 
0७०४एछ७७॥ गिपा-०00९ गए [09 ( भावार्थ--प्रक्तक छुंदों में भारतीय 
गीति-काव्य सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त है। ये छोटे छोटे छंद प्रवीण हाथों से दो. 
चार रेखाओं द्वारा खिंचे हुए चित्र हैं जो कला ओर भाव में पूर्ण हैं। 
जितका एक सहजही कमनीय और शब्द-पूर्ण भाषा ने रंजित किया है। 
भारत और येएप के प्रथम संसगगही के समय इन छन्दों ने पाश्चात्य 
प्रशंसकों को आकपित किया । ) 


( २६ ) 


इस कठिन काये के विहारी ने कितना सफलता-पूव्वेक 
निवाहा है, इसका अनुमान केवल उनके दोहा के पढ़ने ही से हो 
सकता है। उनका प्रत्येक दोहा इस कथन का प्रमाण है। पूरा 
चित्र--वतैमान दशा ओर पूर्व इतिहास-खहित, अवस्था--कुल 
भावनाओं के साथ, वस्तु वा दृश्य-पूर्ण निरीक्षण समेत चर्णन 
करना केवल एक डेएटे से २७ मात्रा के छुन्द में विहारी ही के काव्य- 
कोशल से संभव हो सकता था | सतसई के संबंध मे एनसाइक्लोा 
पीडिया ब्रिटैनिका ([20९ए९०४९त०४४ 707८४) में लिखा हैः-- 


“ढ ७. छिव्वाज्ला.. 5. फएशीाबफ्ड 6 गरा०७  ट्लशैशाशाल्व 
छा णी फछुणलीट जा।,. 5 तवीजााश्ंजीर्ते फ0त॥ वक्बात्वांए९ 
बाते. जराफ़रश' उजी९5.. दिला. ९0फ.्नश 58. ॥वेशृयापैशा 
गाव €०0्रफौशर व व5शे बाते [8 8 पापा रण जैयों। वा 
€0ग्राएार|्ञंणा रण माशुप्डुए, लिंलाए ण॒॑तेललपएांणा. बाते 
॥शंत्रांदो वापीलए:" 


घिवरणात्मक तथा अन्य सरल शैलियाँ के छोड़कर ( केवल ) 
काव्य-कला में सतसई शायद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है । प्रत्येक 
दोहा स्वतंत्र ओर स्वयं-पूर्णी है और भाषा-संहति, वर्णन तथा 
अलंकार-चातुर्य में काशल की चरम सीमा है । उदाहरणाथे कुछ 
दोहों का पढ़िए । 


“अ्रजाँ न आये सहज रंग, विरह दृबरे गात । 
अवहीं कहा चलाइयत, लठन चलन की वात ॥” 
“कहत, नटत, रीकत खिकत, मिलत मिलत लजियात । 
भरे भोन में करत हें, नेनन ही सो बात॥” 
“डर न टरे नींद न परे, हरे न कारू विपाक। 
छिनक छाकि उछुके न फिरि, खरो विषम छुविछाक ॥” 


( २७ ) 


“केसारे कै सारि क्‍्योँ सके, चंपक कितक अनूप । 
गात रूप लखि जात दुरि, जात रूप को रूप॥”? 
“भूषन भार सँभारि हैं, क्यों यह तन खुकुमार । 
सूथे पायन परत धर, सोभाही के भार॥” 
“न ज्ञक धरत हारे हिय धरत नाज्ञुक कमला बाल। 
भजत भार भयभीत हो घन चंदन वनमाल ॥” 
«या भव पाराबार का उलेँधि पार का जाय। 
तिय छुबिछाया ग्राहिनी गहे बीच ही आय ॥? 


यदि सत्य पूछिए तो विहारीलाल के दोहे' उतने ही सार- 


गर्भित और रखपूरी हैं जितने सूरदास के पद अथवा तुलसी- 
दास की चौपाइयां । ऐसे दोहे तो आज तक किसी ने लिखे 
नहीं । यद्यपि अनेक कवियों ने निष्फल अनुकरण किया है, 
और सतसई नाम के ग्रंथ भी बनाये हैं, किंतु, “कहाँ राजा भोज, 
कहाँ भाजचा तेली ।! ““चे निस्वत खाक रा वा आलमे पाक |” 
अ्रव प्रत्येक विभाग पर ध्यान दीजिए । 


(१) *४गार-रख के दोहे--बिहारी ने कमाल कर दिया है। 
इस रस में उनका घही अन्य-कवि-दुलेम पद प्राप्त हे जा 


$--कदि ने स्वयं लिखा है और यथार्थ लिखा है । 
“सतसैया के देहरा, जस नावक के तीर । 
देखत का छोटा छगे, घाव करे गंभीर ॥” 
“जे काऊ रस रीति का, समुमके चाहे सार। 
पढ़े बिडारी सतसई, कविता को सिंगार ॥”? 
“भांति भांति के वहु अ्रथ, यामें गृढ़, अगुढ़ । 
जाहि सुने रस-रीति का, मन समुमत श्रति सूढ़ ॥”' 
“विविध नायिका-भेद श्ररु, श्रत्“ंकार नृपनीति। 
पढ़े विहारी-सतसई, जाने कवि रस-रीति ॥7 


( रुप ) 


महात्मा सूरदास का भक्तिरस में, गोसाइंजी का शांत-रख 
मे॑ अथवा भूषण के वीर-रख में दिया गया है ।*गार 
रस के कवियों में देव, केशव, मतिरास, दास, पद्माकर और 
तेोप आदिक बहुत प्रसिद्ध हैं ओर टीका में प्रसंगानुसार 
तुलनाथ इनके पद्य भी लिखे जायंगे। किन्तु, वास्तव में विहारी की 
उत्कृष्टता का ये लोग नहीं पहुँच सके हैँ । इस म्ग्बंध म॑ तीन- 
चार बाते' विशेष ध्यान देने योग्य हैं, जिनसे विहारी की उत्तमता 
स्वयं स्पष्ट है। एक तो ये “अलकारों के बड़े उत्कट भक्त थे। 
एक एक दोहे में पाँच सात दस पंद्रह तक अलंकार मौजूद हैं ।” 
(लाला भगवानदीन) टीका में इनका बरणन किया जायगा । किन्तु, 
यह लिख देना आवश्यक जान पड़ता है कि इनकी उपमाएँ निःशंक 
अद्वितीयता का दम॒ भर सकती हैं। उदाहरणाथ्ी निम्नलिखित 
पदों पर विचार कीजिए । 

“मो मन मोहन रूप मिलि, पानी में का लोन” 

“जाके तन की छाँह ढिग, जान्ह छांह सी हाति” 

“अरगरट ही फानूस सी परगट हाोति लखाय” 

“अली, बाढ़ बिरह ज्यों पंचाली का चीर” 

“'चमचप्मात चंचछ नयन, विच घू घट पट कोन । 

माना खुर-सारिता विमछल, जल उछुछत ज्ुग मीन ॥” 

साहत ओढ़ पीतु पट, श्याम सलोने गात। 
मने। नील मनि सेल पर, आतपु परओ प्रभात ॥ 

“इन कबि ने अतिशयोक्ति में कलम तोड़ दी है।” विशेषकर 
केामलता, उज्ज्वलता आर विरह के वरानां मे, इन महाकवि ने 
उपमाए (दे० ८, ६१, १५७, १६८ इ०) बड़ी ही अच्छी श्र 
अनेखी खोज खोज कर दी हैं तथा उत्प्रेक्षाएँ (दे० १६३, २१४ 
इ०) आर रूपक (दे० ११,३७, ५८, १००, १०३ ई० ) भी बड़े ही 
चार कहे है । 


(5 श६-) 


दूखरे चित्र उतारने में ये बड़े ही निपुण थे। नायिका-सुनान, 
केश-व्योरन, जूड़ा-वंधन इत्यादि चित्रों का पढ़ कर ज्ञात हो 
जाता है कि शब्दों और काव्य में कितना सामथ्य है। एक छोटा 
सा उदाहरण लीजिए । कृष्णजी राधिका-नयन-शर से विद्ध 
होकर पृथ्वी-तल पर अचेत पड़े हें । कवि ने कहा है-- 


“कहा लड़ेते दग करे, परे लाल बेहाल। 
कहूँ मुरली कहूँ पीत पट, कहूँ मुकुट वनसाल ॥” 


इतनी ही बात “रचना-शिथिल” भाषा में सुन्दर कवि ने 
श्राठ पदों में बन की है। देखिए कितना अतर है। ज्ञरा 
“लड़ ते” का ज्ञोर देखिएगा-- 

“कहूँ बनमाल कहूँ गरुज्ञन की माल कहें, 

संग सखा ग्वाल ऐसे हास (ल) भूलि गये हें । 

कहूँ मार चंद्रिका लकुट कहूँ पीत पट, 

मुरली मुकुट कहूँ न्‍्यारे डारि दये हैं । 

कुंडल अडोल कहूँ सुन्दर न बोले वाल, 

लेचन अलेल माने कहूँ हर ल्ये हें । 

घूं घट की ओआट ह के चितये कि चाट करी 

लालन तो लेट पोट तवह्ीीं ते भये हैं” । 


नायिका-स्नान का वर्णन देख्बिएण, कितना स्वाभाविक ओर 
मनेहर हैः-- 


“मुँह पखारि मुँड॒हारि भिजे सीस सजल कर छाय । 
मोरि उँचे घूं टने ने नारि सरोवर नन्‍हाय॥ 

मुँह धावति एँड़ी घँलति हँसति अनंगवति तीर । 
ध्ंसति न इन्दीवरनयनि कालिन्दी के नीर ॥” 


““ज्हाइ पहिरि पट झट किये बेदी मिस परनाम”” 


(४३०६६) 


विरह-वर्णन ते बिहारी का सचमुच अद्वितीय है । विरह का पहलू 
पहलू खेल कर इन्होंने सामने रख दिया है । विश्व-साहित्य में 
कदाचित्‌ ही इनका जोड़-ताड़ मिले । “अन्य कवियों की अपेक्ता 
बिहारी ने विरह का वर्णन बड़ी विचित्रता से किया है। इनके 
इस वर्णन में एक निराला बाँकापन है। कुछ विशेष “बक्रता! है, 
व्यंग्य का प्रावल्‍य है, अतिशयेाक्ति आर अत्युक्ति का (जा 
कविता की जान आर रस की खान है) अत्युत्तम उदाहरण है” 
(पं० पद्मसिंह शर्मा) | विरह की दशा, नायक-नायिका पर उसका 
प्रबल प्रभाव, पाती लिखना, अनलिखी भेज देना और उसका 
बाँच लेना, इस सुन्दरता से वर्णित है कि बस पढ़िए और उसका 
खुख अनुभव कर लीजिए। इसमें एक विशेष ग्रुण यह हे 
कि अलंकारों ने चमत्कार का हद तक पहुँचा दिया 
है | देखिए-- 


“मरिवे के साहस ककै, बढ़े बिरह की पीर। 

दैरति है समुहे ससी, सरसिज सुरभि समीर ॥”? 
““नित संसा हंसे। बचतु, माने इहिं अनुमान । 

बिरह अगनि रूपटनि सके, कपट न मीच सिचान ॥” 
“ह।ही बैरी विरह बस, के बारो सब गाम । 

कहा जानिये कहत हें, ससिहि' सीतकर नाम ॥” 
“स्ुनत पथिक मुँह माह निसि, लुएँ चलति उहि गाम । 
बिन वुझे बिनही खुने, जियंति विचारी वाम ॥', 
रह्यो ऐंचिय्रेत न लह्मों, अवधि दुसासन चोर। 
आली वाढ़त विगह ज्यों, पंचाली का चीर ॥” 

“बिरह जरी रूखि जोंगननि, कह्यो न डहि के वार । 
अरी आवब भजि भीतरी, वरसत आज अँगार ॥” 


( रे१ ) 


प्रेम का घन भी अति उत्तम है। प्रेमी हृदय के भाव, प्रेम 
के स्वरूप, उसकी क्रीड़ाओं और मान कां विचित्र चित्र" 
उतारा है। 


सौंदय * ते इनका मुख्य विषय है । काई बात छूट नहीं गई 
जिसको इन्होने मनेहर रूप से घर्णेन न किया हो । नैन ओर नय- 
नोौक्तियों, केश और जूड़ा, मुख, कपेल इत्यादि का तो कुछ कहना 
ही नहीं । भाल की बंदी, करफ़ूल, विछिया, मेंहदी, महावर आदि 
को भी सतसई सुशाभित करने का बड़ा गोरघ है। आभूषणों 
की अनावश्यकता को जिस प्रकार बिहारी ने दर्शाया है शायद 
ही काई चैसा कर सके । “इन महाकबि ने रूपवर्णन में सीधा- 
सादा सच्चा रूप ही दर्शा दिया है”, (मिश्रवंघु) और केामलता 
के शिखर पर पहुँचा दिया है । 

$--“इन दुखियां अ्रेखिश्रांन के, सुख सिरजाई नाहिं । 

देखत बने न देखते, बिन देसे अरकुछाहिं ॥”? 

“विय के ध्यान गही गही, रद्दी वही हो नारि । 

आरपु आपुही आ्रारसी, लूखि रीकति रिझवारि ॥”? 

“क्यों बसिये क्‍यों निबहिए, नीति नेहपुर नांहि। 

लगा छगी लोयन करें, नाहक मन वंधि जांहि ॥” 

सखी सिखावति मानावेधि, सैनन बरजति बाल । 

इरे कहैँ मो हीय सो, बसत बिद्दारीलाल ॥? 
२--“थों तयों प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अधाय । 

सगुन सलोने रूप की, जु न चख तृपा बुकाय ॥?! 

“तो तन अवधि अ्रनूप, रूप छग्यो सब जगत को । 

मे द॒ग छागे रूप, दगन लगी श्रति चटपटी ॥!? 

“लिखन ब्रेठि जाकी सबिहि गहि गहि गरब गरूर । 

भये न केते जगत के, चतुर चितेरे ऋूर ॥?? 
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“बिहारी की दृष्टि ससार भर के सभी पदार्थो” पर बड़ी 
पैनी पड़ती थी, और यह महाशय अपने मतलब की बात खूब 
देख लेते थे ।” (मिश्रवंचु)। मानव-जीवन का इनके इतना पूर्ण 
ज्ञान था ओर प्रत्येक भावना के तथा साधारण बस्तुओं के गढ़ 
अथे को ये इतना समभते थे कि पाठक दंग होके रह जाता है। 
इन्होंने नागरी तथा ग्राम्य नायिकाओं का अच्छा वर्णन तो किया 
ही है । किन्तु, प्रसगानुसार जिन वस्तुओं का वर्णन आया है उनसे 
कवि की अद्भुत निरीक्षण-शक्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है। 
उपयुक्तता इनके उन विशेष गुणों में है जे इनके सर्वोच्च पद पर 
पहुँचाने का सामथ्ये रखती है। “'अक्ृति-निरीक्षण और उसके 





“नेकु हँसांही वानि तनि, ल्ख्ये। परत मुख नीठि । 
चाका चमकति चैंध में, परत चौोंधि सी डीठि ॥”? 
“तिय कित कमनेती पढ़ी, बिनु जिह भोंद कमान । 
चत्ट चित बेमे चुकति नहिं, बंक विल्लोकनि बान ॥?? 
“हछुटे छुटावे जगत तें, सटकारे सुकुमार । 

मन वांधत बेनी बँधे, नील छुबीले बार ॥? 

दीठि न परत समान दर ति कनक कनक से गात । 
भूपन कर करकस ल्गत परसि पिछाने जात ॥ 
“पहिरि न भूषन कनक के, कट्दि थ्रावत यहिहेत । 
दपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ 

““मानहु विधि तन अच्छ छब्रि, स्वच्छ राखित्रे काज । 
दृग पग पांडन का किए, भूपषन पायंदाज ॥”? 
“छाले परिवे के डरनि, सर्क न हाथ छुवाय । 
मिमकति हिए गुल्टाब के, मेवां मेवायत पाय॥”? 
बरन बास सुकुमारता, सत्र विधि रही समाय। 

पखुरी त्टगी गुल्याब की, लाल न जानी जाय ॥ 


( रेझे: )) 


यथाचित वर्णन में ये कविवर भाषा-साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं ।” 
(मिश्रबन्घु)। पं० पद्मसिंह शर्सा लिखते हैं कि ““विहारी का प्रकृति- 
पर्यवेक्षण बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था। मानव-प्रकृति का उन्हें अ्रसा- 
धारण ज्ञान था । इसके वे सचमुच पूरे पुरोहित थे” (दे० इनका 
घड्ऋतुचर्णन, तथा दे।० १६७४. और दे।० १०४, १६६, १६१, 
१६२, १६७ इत्यादि) 

कहीं कहीं इन्हेंने ऐसे विचार और भाव प्रकट किये हैँ कि 
“बड़े बड़े कवियों ने भी इनके सामने उनके लिए हाथ 
फैलाए हैं ।” 

“पिय के ध्यान गही गही, रही वही हूँ नारि। 

आप आप ही आरसी, लखि रीभति रिक्रवारि ॥!? 

पद्माकर ने कहा है “'स्याम ही स्याम रही रटि के, पुनि ह॑ 
गई सूरति नंदकिसार की” 
फिर “'सायक सम घायक नयन, रंगे जिविध रँग गात । 

मो विलस्बि दारि जात जल, लखि जलजात लजात ॥” 

दास लिखते हैं “कंज सकेच गड़े रहें पंक में मीनन वोरि 
दिये दह नीरन”! 
और “नेह न नैनन का कहछु, उवजी बड़ी बलाय | 

नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुकाय ॥7 

दूलह कवि कहते हैं. “छलके चहुँधा अश्रुजल को प्रवाह पे 
न, नेकु घिरहागिनि की तपनि बुभाय है” 

अत में “बाल काहि लाली भई, लेयन केायन मांह | 

छाल तिहारे दगन की, परी दगन में छाँह ॥ 

देव ने भी कहा है “काह के रंग रँगे टग रावरे, रावरे रंग रँमे 
डग मेरे ।”” 

हि 
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(२) विहारी का जगत-व्यवहार का कितना अनुभव था इन 
देहो से साफ मालूम होता है । खरल दोहा में उन्होंने कितना 
चातुय भर दिया है। एक एक छेोटे से दोहे के आधार पर 
शिक्षाप्रद पुस्तक लिखी जा सकती हैं । इन देोहों के पढ़ते समय 
पाठक को कवीर, रहीम, गिरिधर आदि के पद्य स्मरण होने 
लगते हैं । कभी कभी तुलूसीदास की चापाइयाँ याद आ 
जाती है। 

मरन प्यास पिंजरा परत खुबा समय के फेर । 

आदर दैदे वोलियत वायस बलि की बेर ॥ 

जात जात वित होत है ज्याँ जिय में संतोष । 

होत होत त्याँ होय ता होय घरी से माख ॥ 

चले जाइु ह्याँ को करत, हाथिन को व्योपार । 

नहिं जानत या पुर बसत घोबी ओर कुम्हार ॥ 

(३) भक्ति आर शांत" रस का भी विहारीलाल ने नहों छेोड़ा 
है । यहाँ पर उन्होंने अधिकतर सूरदास की तरह कविता की है । 
श्रीकृष्ण की प्राथना, उनके रूलकारना, प्रेम में लीन हेो। जाना 
इत्यादि सर ही का-सा हैं । कहीं कहीं तुठलीदास के ढंग पर भी 
देाहे लिखे है | दे० दे० २०६, २१३, २२३ इत्यादि । 

पूरे ग्रंथ का अध्ययन करने पर स्पष्टरूप से विदित हो जाता 
हैं कि “पीयूपवर्षी कवि बिहारीलाल” की गणना उन महाकवियों 
में होनी चाहिए जो सर्वोच्च पद॒ के अधिकारी हैं। “»>'गाररस- 
चरीन, पदविन्यास, चातु्य, माघधुय , अर्थगांसी ये, स्वभावोक्ति ओर 
स्वाभाविक वोल्चाल आदि खास गुरों में वे अपना जोड़ नहीं 
रखते” (पं० पष्मस्िह शर्मा) | ].6एले०्कृएतांत डिपेक्ापराल्त (एन- 


१--यह जग कांचो कांच सा, में समुझेयो निरधार । 
प्रतिविवित >स्विए जहां एके रूप अपार ।? 
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साइक्नोपीडिया ब्रिडेनिका) में सतसई केा“ एश)व4ए5 ऐैि€ प्रा0ड 
ल्लेस्तात्ञास्ते एमए  ए०शींट गाए “अथांत्‌ काव्य-कला में शायद 
खबसे प्रसिद्ध ग्रंथ” की पदवी दी गई है। कविता-रचना में निपुण, 
रस, भाव, अलंकार इत्यादि में निषुण, प्रकृति-निरीक्षण में निपुण 
कविवर विहारीलाल बड़े भारी पंडित भो थे। इनके पांडित्य 
का परिचय सतसई के पाठके। के आपही मिल जाता है । 
“उनका संस्कृत-साहित्य का पांडित्य इससे ही सिद्ध है कि 
संस्कृत के महारथी कवियों के मुकाबले में उन्होंने अद्भुत 
पराक्रम दिखलाया है। संस्कृत-पद्मयों की छाया पए रचना करके 
नवीन चमत्कार छाकर उन आदर्श पद्यों का विच्छाय बना 
दिया है ।” (पं० पद्मसिंह शर्मा) 

इसके अतिरिक्त वे आर कलाओं' में भी प्रवीण थे। 
“वणित, ज्योतिष, बैंद्यस, इतिहास, पुराण, नीति-शार्त्र और 
दशनों में भी उनका अच्छा प्रगाढ़ परिचय था” (पं० पद्मसिंह- 
शर्मा) लोगों के विश्वासों से भी वे भली भांति परिचित थे । 


हिन्दी-साहित्य में बिहारीलाल का स्थान 


बिहारी-सतसई के देप-गुण-कथन के पश्चात्‌ भ्रशक्ष यह 
उठता है कि इसकी कविता किस श्रेणी में रखी जाय आर 
इसका रचयिता कवि-समह में किस पद्‌ पर बैठाया 


4---'कुटिल अत्ठक छुटि परत मुसख्व, बढ़िगे। इतो उदेत । 
बंक बिक्ारी देत ज्यों, दाम रुपैया हात ॥?! 
“कुदत सबे बेंदी दिये, श्राक दुसगुना होत । 
तिय लिलार बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदात ॥? 
“चूस मास सुनि सखिन सो, सांई चल्त सवार । 
गहि कर बीन प्रबीन तिय, राग्यो राग मत्टार ॥!! 


( ३२६ ) 


जाय । प्रक्ष तो अति सरल है किन्तु उत्तर बहुत ही कठिन। 
तथापि प्रत्येक विचारशीरू और काव्य-प्रिय पाठक के कम से 
कम अपने लिए तो इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। अतणव दे। 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैः--कविता की कसौटी तथा 
काव्य का सर और अन्य कवियों की रचनाएँ । 

काव्य की पूरी तथा यथाचित पाशिभाषा' देना तो प्रायः 
असम्भव है किन्तु इस अवसर पर दे चार मुख्य मुख्य बातों पर 
विचार करने से काम निकल सकता है। सबसे पहले स्मरण 
रखना चाहिए कि कवि एक महान निरीक्षक है । प्रकृति, संसार 
अर जीवन की छोटी सी छेाटी वस्तु के देखता हुआ वह हृदय 
की ऑधेरी से अंधेरी अगम कोाठरी का आकस्मिकाहूव 
(05/॥/४0०॥) के प्रकाश से सर्देव देखता रहता हैं। जब उसके 
असाधारण बाह्य तथा अतद प्टि के सामने कोई वस्तु आती है 
तो घह उसे देख देख कर आनंद लाभ करता हुआ उसका घर्शन 
करने की चेष्टा करता है ।* तब उसका देखा हुआ चित्र शब्दों 


9 अ्रंगरेज़ी भाषा में काव्य को |०९(:७ ( पोणट्री ) कहते हैं । 

मौलिक श्र्थ इस शब्द का है “बनाना! “रचना? श्रर्थात्‌ नई सृष्टि 
करना । जान पड़ता है कि इसी अर्थ के अनुसार ऐरिस्टॉटल .५०300(।९ 
ने आविप्कार (॥)5०॥॥।७॥) का काव्य का एक आवश्यक आधार सममा 
था। क्रिंतु, यह विचार करने की वात है कि ग्रीक भाषा में काच्य- 
कल्टा का रचना? कहने के पहले “गाना? कहते थे। वस्तुतः काज्य 
को संगीत कह सकते हैं। और संगीत ही नहीं काव्य का चित्र भी 
कह सकते हैं. * [70९7४ # ०७ डएश्वौाए फाट।वाए बात ख़्वांग्रवा: 5 


७ वाए(९ 0७7 
काब्य एक वाल्टता हुआ चित्र हैं ग्रार चित्रकारी एक म्रक काव्य है । 
२ अंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक काल्ांइल (('४]9०) ने कहा है कि 


( ३७ ) 


में प्रकट होता है । यदि कवि वहुत ही उच्च कोटि का हुआ तो 
उस दृश्य को पूर्णरूप से चित्रित करने में भाषा अपना 
असाप्रध्य, स्वीकार कर लेती है। शब्द उस दृश्य के सासने 
नीचे गिर जाते हैं। उससे नीचो श्रेणी के कवि के शब्द चित्र 
के समान रहते हैं । थोड़ा और नीचे आने पर शब्द ही बाज़ी 
मार ले जाते हैँ । भाषा रूप में प्रकाशित हो जाने पर वही निरी- 
ज्षित तथा उपलब्ध दृश्य या भाव इत्यादि काव्य के नाम से प्रति- 
छित होता है" । 

जहां तक ज्ञात होता है सर्वश्रे०ठ कवि गोस्वामी ठेलसीदासजी 


कवि और ईश्वरदूत (970७॥९) दोनें ही विश्व के पवित्र रहस्य में प्रवेश 
किये हुए हैं और दोनें का उद्देश्य हैं कि हम लोगों पर उसका प्रकाशित 
करें । भेद यही है कि ईश्वरदूत नेतिक पक्त (70णों आंते०) का बतल्ठाता 
है (श्र्थात्‌ क्‍या करना चाहिए कया न करना चाहिए, क्‍या बुरा है और 
क्या भल्ठा है ) ओऔर कवि सोंदय पत्त (८७९०९ हांते९) का ( श्र्थात्‌ 
क्‍या रुचिकर है, क्‍या सुंदर है, क्या श्रेय है इत्यादि को ) 

$ विचार प्रकट करने की दृष्टि से कविता तीन प्रकार की हो सकती 
है (५) जिसमें कवि स्वय्र॑ अपने विचार तथा श्रनुभव इत्यादि प्रकट 
करे--ऐसी कविता को श्रेंगरेज़ी भाषा में (),॥70) लिरिक कडते हैं 
और हिन्दी में गीतिकाव्य कह सकते हैं, क्‍योंकि प्राचीन युनान में 
इस प्रकार का काव्य पहले पहछ (५४८) छायर नामक वाजे पर गाया 
जाता था--(२)जिसमें कवि किसी अ्रवस्था वा परिस्थिति में किसी 
श्रन्य विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार, भाव इत्यादि प्रदशित 
करे। ऐसी कविता को अ्रंगरेज़ी में. (0/शाश०) डर मेटिक कहते है 
अर्थात नाठ्य काव्य (३) जिसमें कवि इन दोनों के बीच में रहे--अ्रर्थात्‌ 
विशेष अवस्थाओं ओर परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के विचार, भाव 
कार्य इस्यादि का चित्र कधारूप में स्वींचते हुए अपने विचारों को प्रकट करे 


( रेप )2 


ने रामचरित-मानस में काव्य की जो परिभांघा की है वह 
सर्वोत्तम है | उन्होंने लिखा है । 
“हृदय सिंघु मति सीप समाना, स्वाती सारद कहहिं खुजाना। 
जो वरखइ वर बारि विचारू, होहि कवित मुकुता मणि चारू॥? 
इन दो चौपाइयों में कविता का पूर्ण स्वरूप दे दिया गया है । 
भावाथे इसका यह हैं कि जब एक अपरोत्त शक्ति ( आकस्मिका- 
रहूच ) मति में सुन्दर विचार प्रवेश कराती हे तब कविता की 
उत्पत्ति होती हे । यह कविता अगाध विस्तृत हृदय में पड़ी रहती 
है। ( ढूँढ़नेवाले ढू ढ़ ले ओर उसका उत्तम प्रयाग करें ) 
इस परिभाषा से कविता का सार प्रकट हो जाता है । इससे 
खुगमतर ओर शुद्धतर परिभाषा मिलना अति कठिन है। विश्ले: 
घण करने पर इसमें कविता के सभी तत्त्व दीख पड़ते हें। पहले 


और काव्य भर में उसी का विशेष दृष्टिकाण दीख पड़े--ऐसी कविता के 
(०.४८) एपिक अर्थात्‌ महाकाव्य कदते हैं । 

भिन्न-भिन्न देशों ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं में इन तीनें में से किसी एक 
या अ्रथ्चिक का प्राचुय' तथा प्रावल्य रहता है । हिन्दी भाषा में प्रथम प्रकार 
की कविता अ्रधिक ओर उच्चक्राटि की है (दे० प्र० ८ पादटीका २), तीसरे 
प्रकार की कविता है तो बहुत उच्चकाटि की किंतु श्रधिक नहीं है--द्वितीय 
प्रकार की कविता का प्राय: अ्रभाव ही है । 

कविवर विहारीलार प्रथम प्रकार की कविता के रचयिता थे--बहुत 
सी भाषाओं में ऐसा टेखा जाता है कि नाव्यकाव्य ओर महाकाव्य के 
रचयिता ही सर्वोत्कष्ट कवि समझे जाते हैं--हिन्दी में भी महाकाब्य 
रामचरितमानस-प्रणेता गेस्वामी तुलसीदास ही का स्थान सर्वोच्च हे-- 
किंतु गीतिकाब्य के कवियों का पद भी बहुत ऊँचा हो सकता है जेसे 
अंगरेज़ी के ((९७७॥-) कीट्स श्रार (७०७५७) शेली इत्यादि का 
हैं--ह बिहारीटातट भी बड़े उच्चकाटि के गीतिकाव्य रचयिता थे । 


€ हे६ ) 


तो हृदय इसका स्थान है और हृदय ही में सभी भाव रहते 
हैं। फिर सति में इसकी उत्पत्ति है अर्थात्‌ बुद्धि और विचार के 
स्थान से यह निकलती है। अतः उच्च कोटि की कविता के लिए 
प्रबल बुद्धि, उच्च मति और सारगभित विचार आवश्यक हें । 
तीसरे, कविता हर एक आंदमी किसी समय अथवा केाई 
एक आदमी हर समय नहों वना सकता, क्योंकि 
सस्‍्वाती का जल हर स्थान पर अथवा किसी एक .स्थान 
पर हर समय नहीं बरसता । चौथे, सब कुछ देाते हुए भी 
एक दैवी शक्ति अर्थात्‌ सरस्वती की आवश्यकता है । उसके 
बिना लाख प्रयत्न करने पर भी कविता नहीं बन सकती । 
साधारण भाषा में इस शक्ति के प्रभाव को आकस्सिकेाहूव कह 
सकते हैं | इस परिभाषा से अगरेज़ो की कहावत सिद्ध होती है 
कि कवि उत्पन्न होता है बनाया नहों जाता (४ ए00 3 907 
700 ॥80९0)। इस परिभाषा में एक गुण यह भी है कि कबिता 
भाषा पर निर्भर नहीं की गई|हे--भाषा सरल हो अथवा कठिन, 
गद्य हो अथवा पद्य, और पद्म भी चाहे तुकांत हो अथवा 
अतु्कांत, उसमें कविता पाई जा सकती हैं | यह अर 
बात है कि कवियों ने प्रायः सदा पद्य ही में कविता की है। 


कविता की भाषा साधारणतः पद्य होती है । उच्च कोटि 
की कविता मधुर और हृदयग्राही हे।ती है--माधुये कभी 
भाषा की सरलता, कभी उपयुक्तता, कभी स्वाभाविकता 
और कभी अलंकार इत्यादि पर निर्भर होता है । 


इन बातों पर ध्यान रखते हुए विहारी-सतसई के निर्माण- 
कर्त्ता का महाकवियेों के मध्य स्थान देने में काई आपत्ति 
उपस्थित नहीं होती । अरब उपयुक्त कसोटी के सामने 
लाइए | 


( १) निरीक्षण । 

(क ) प्रकृति, “पड एशपाब्फड ता भींड 92९६ गत. कांड 
चलाता ्॑ कर्तापा जीशाणालाम, तह फल )९ तेल्बटगी९४ 
॥6 5हशा( ]॥तेशा 7९९2९ प्रातेश" 06 डृपांड९ 0 9 छनए-छठापा 
ही] 9 वी हतता7 ऋमिश्रवंचु भी लिखते हें, “इनके प्रायः 
सभी दोहे में प्रकृति-पर्यवेज्ञण देख पड़ता है। इनका घड्ऋत॒- 
वरीन, इनके काव्य की उत्कृष्टता का पूरा परिचय देता है ।” 

( ख ) संसार, “'विहारी की दृष्टि संसार भर के सभी 
पदार्थों पर बड़ी पैनी पड़ती थी” ( सिश्रवंधु ) जगत्‌ के 
वास्तविक स्वरूप और उसकी क्राड़ाओं से ब्िहारीलाछ भली 
भाँति परिचित थे। 


(ग) जीवन, बिहारीलाल के सनुप्य-जीवन का कितना 
ज्ञान था सतसई का प्रत्येक देहा बतला रहा है । स्प्रो-पुरुष 
का व्यवहार, सदाचार, दुराचार, प्रेम, लोभ, बैराग्य, भक्ति 
इत्यादि जीवन के प्रत्येक रूप का चित्र उन्होंने उतारा है । 

(घ। हृदय काठरी, यह केठरी एक अति विशाल चित्रशाला 
है जिसमें साधारण दृष्टि से अगाचर नाना प्रकार के चित्र 
स्ृष्टिकर्ता ने रख छेड़े हें । संसार के प्रायः सभी महान पुरुष 
इसी अद्भुत आर दुर्गेम चित्रालय के किसी न किसी चित्र का 
लेकर प्रकाशित करते आर अपने अपने ढंग से संसार का 
उपकार किया करते हैं | धर्म-प्रचारक, समाज-सुधारक, तच्त्व- 
विचारक, राजनैतिक नेता तथा अन्य पूजनीय जन सभी 

* |. ६००४७ ॥॥ ॥5 ||॥0 |॥छ७२्त धा७. के साहब कहते हैं-- 
“उनका सर्वोस्क्रृष्ट वन प्राक्ृतिक बातों का है। जैसे जब वह सैरभित 
समीर को दक्षिण से आते हुए थके यात्री के रूप में वशन करते हैं ।? 

ब्रिहारील्टाव्ट का दोहा दोहा ने० १६४ की टीका में दिया हुश्रा हे । 


( ७४8१ ) 


इसी केठरी में घूमते हैं । कभी कोई चित्र हाथ आगया तो प्रसन्न 
हो गये और साधारण मनुष्यों का दिखलाने लगे। कवि-समाज 
भो इसी काम में लगा है। उसका ढंग दूसरा है, परंतु वस्तु वही 
है। चित्रों का अपार आधिक्य देखकर कविता के आचार्या' ने 
केठरी के कई खंडों में विभाजित कर दिया है । एक आर प्रेम 
का स्थान है, एक ओर वीरता का, एक ओर हास्य का, एक 
ओर करुणा का, एक ओर प्रीति का, आर एक ओर चैराग्य 
का इत्यादि । इन्हीं भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रखों' का 
अनुभघ होता है । 

बिहारी मुख्यतः श्टंगाररसरै के कवि हैं । 

इनके अन्य रस-संबन्धी देहे भी उत्कृष्ठता में बड़े से बड़े कवि 
की रचनाओं के सामने ठहर सकते हैं. । किंतु श्ट॑ंगार-रस के 
देहे इनके अतुल्य से जान पड़ते हैँ। शरीर की शोभा, सहज 

$ रस का साधारण श्रर्थ स्वाद है, जैसे मीठा रस, खट्टदा रस, इल्यादि । 
काय्य में भी यह एक प्रकार का स्वाद ही है। “पाठकों या दर्शकों को 
काब्यें श्रथवा अभिनयों में जे अ्रनिवंचनीय और ट्टोकोत्तर श्रानंद प्राप्त 
होता है साहित्य-शास्त्र के श्रनुसार वही रस कहलाता हैं” ( शब्दसागर ) 
“रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जगुप्सा, अआरश्चय ओर निवेंद इन 
नौ स्थायी भावों के अनुसार नवरस माने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं...#ंगार, हास्य, करुण, रौ्र, वीर, भयानक, बीभत्स, श्रद्धत, और 
शांत ( शब्द सागर )। कुछ लोग “शांत! का निकाल कर आठ ही रस 
मानते हैं और कुछ 'वात्सल्य” के मिलाकर दस मानते हैं। 

२ <ंगार-रस का आ्रादि अथवा श्राद्यस भी कहते हैं । श्रनुराग 
इसका स्थायीभाव है। यह ख्त्री-पुरुष के बीच में परस्पर संभोगेच्छा-जनित 
भाव है ( बंगला भापारश्रभिघान ) 
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सौंदय तथा श्रलंकृत गात, प्रेम-क्रोड़ा, आर विग्ह इत्यादि का 
वर्णन अति हृदयश्राही है । 

(२ ) आकस्मिकाहूव, यह उच्च कोटि की कविता की एक 
मुख्य पहिचान है । इसी से किसी ने अगरेज़ी में कहा भी है कि 
"20७ 5 ७०7 ॥00 ए40९' (कवि उत्पन्न होता है बनाया नहों 
ज्ञाता) लेखनी ओर लेख-पत्र लेकर बैठने ही से कविता नहीं वन 
जाती | आ्राकस्मिकाद्भधव तथा काव्यपूर्रा हृदय वा ईश्वर की प्रेरणा 
के बिना विहारी-सतसई के देहे नहीं लिखे जा सकते थे । 
दोहे नं० ३, ४, ४३, ५४८, ६२, ८१, २०६, २११ इत्यादि के पढ़ने से 
स्पप्ट हो जाता है कि बिहारीलाल किस कोटि के कवि थे । 


(३) अब भाषा की ओर ध्यान दीजिए । उच्च श्रेणी की 
कविता की भाषा ममेभेदी होती है ओर थोड़े शब्दों में अधिक 
अथे होता है । ये दोनों बातें विहारी-सतसई में पूर्णरूप से 
पाई जाती हैं। यही कारण है कि सतसई इतनी कठिन हो गई 
है। इसका ठीक उल्था करना तो असंभव ही है । ग्रीयसेन 
साहब लिखते हैं “.१< बा।ए चाशा॥फ्ञ 0 6 (वा वशापर|ताएा) 
१७७ 5 ॥० छापडाफका।.. ७४ "र्य॑रलावए वड ०णाट॑डशा९55 
गा 99 ॥0ाएवीएएू जी पार कृर्णीज्ञास्ते €एप्रशऊ ० 8 गान्याए 
॥९एशै5, 4 जीत वरछा एशांपाए 6 शाएट शा वएए ९९5 वी 
ाए्।र। ता ॥5 कलापहव. दोहा ने० ८०,१४६, १६० इत्यादि को 
देखिये । 


4 ( अनुवाद करने का ) मेरा किसी प्रकार का प्रयत्न मूल की 
संहति को दुबे करके ग्र उसको अनेक मणियरें के रंगे हुए कोनां को 
बरावर करके उसका नप्ट कर देगा, अ्रतः में अगरेज़ी में इसकी खुंदरताओं 


का कोई उदाहरण देव का साहस न करूँगा । 
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. दूखरा गुण भाषा की सरखता तथा शब्दें। का मनोहर प्रयोग 
है। इसमें भो विहारीलार बहुत बढ़े-चढ़े हैं, झीयसेन साहेब 
लिखते हैं । 

नव टेल्ट्ूग्राल्ट, एएशांए. वीकचणपा गाते ग्राह्दशापोज 
छफ्ाकशंणा 0 वां करगिल छणीर वा९ €्णाञंवेशर्ते ३० ैम्तए९ 
फ७शा प्राबएए/070८९त ५ थार "जल 7०९” दूसरे स्थान पर 
५॥ताजा्९ एणीजी गाते ०णफलि्परडज ० 0९ ४॥०े९”? की 
प्रशंसा करते हैं । 

तीखरा गुण भाषा का अलंकार होता है। इस संत्रंध में भी 
बिहारीलाल का बड़ा उच्चस्थान है। 

अब अन्य कवियों से विहारीलाल की तुलना करनी 
है । साहित्य में श्टंगार-स्स के कवियों में देव, मतिराम, 
केशव, तोष, दास, पद्माकर आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें से हर 
पक के उदाहरण स्थान स्थान पर टीका में दिये गये हैं। 
इन छः महाकवियों में से अतिम तीन' तो. सर्वेसम्मति 


$ ऐसा समम्का जाता हैं कि इस कठिन ग्रंथ के व्वालित्य, काब्य- 
रस, और वर्णन-चातुर्य को कोई दूसरा कवि नहीं पहुँच सका है । 

२ प्रशंसनीय चमत्कार और कुल की पूर्णता । 

३ पद्माकर भट्ट (१७९३-१८३ ३ ई०) बांदा के रहनेवाले थे। इनझी 
कविता में अनुप्ऱास बहुतायत से मिलता है । इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 
जगद्विनोद है जो १८५० ई० में लिखा गया था। तोपनिधि, १८ वीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध कवि, इलाहाबाद ज़िले के रहनेवाले थे। इनके एक ग्रंथ का नाम 
सुधानिधि है 

मभिखारीदास, जो $८व वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कायस्थ कवि थे, 
बुंदेलखंड के थे । किसी महाशय ने बिहारी और दास की ठुल्लना करते 
हुए दास को बहुत उच्च स्थान दिया है (माधुरी-दिसम्ब्रर १६२६) | वास्तव 
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से बिहारी के नीचे हैं। रही बात प्रथम तीनों की । तीनों को वारी 
बारी देखा जाय । केशवदास (१५५५-१६१७ के साहेब लिखते 
हैं [0९ एणला५ रण टझाएवाड वह वात लाए एश्वर्चागह, फैपा 
॥श6 8 ॥0 त0फ ० ॥ीं5 0शाएं भ छए०्ट ता शाश्ता हयोी), बाते 
भाड़. गरत्वााह 5 04#ए /शलैणगालते ज्ञाताए वी€६. णिलातठओ 
'केशवदास की कविता पढ़ने में सहज नहीं है। किन्तु उनके एक 
बड़े कोशल-पूर्ण कवि होने में कोई संदेह नहीं और उनका नाम 
सर्वेश्रेष्ठों में होना चाहिए) इनके मिश्रवंचु ने जॉन मिल्टन (२०) 
५॥॥०॥) की पदवी दी हैं। केशवदास की कविता सराहनीय 
तो हे किन्तु उसमें बिहारी की स्वाभाविक्रता नहों और न उनके 
जैसे मर्मभेदी पद ही हैं । केशव उतने ऊँचे नहों पहुँच सके। 
हाँ वर्षा इत्यादि का वर्णन इनका अच्छा है, लिखते हैं-- 
“केसव पावस काल किधों अविवेक महीपति की ठकुराई”। 


में यह प्रशंसा यथार्थ नहीं ज्ञात होती, जेसा दोहों के श्रथ से प्रकट है 
(देन दो० सं० १२, ६०, ५३१)। 

विक्रम साही (१७८९-१३ ८२८) ने बिहारीत्टाल का अनुकरण करके 
एक सतसई लिखी है । उसके भी उदाहरण इस पुप्तक में दिये गये हैं। 
बिहारी श्रार विक्रम में बड़ा ग्रेतर है -- 

बाबू हरिश्चंद (१८४०-१८८४ ई०) ने भी बड़े उच्चकोटि की कविता 
की है, ओर इनकी भाषा सरस भी है । किन्तु इनके भावों में बिहारी की 
गृढ़ता तथा भाषा में उनका अर्थ-भंडार नहीं है। विद्यापति भी 
( ५४ वीं १५ वीं शताद्वि ) शंगाररस के अच्छे कवि थे। किन्तु बिहारी के 
नीचे ही उनका स्थान होगा । 

सेनापति श्रार रसस्वान भी हिन्दी के अच्छे कविये में हैं किन्तु इनकी 
तुब्गना बिहारी से नहीं हो सकती । 


( ४५. ) 


बिहारी से अभी बहुत दूर हैं, कविप्रिया में लिखते हे-- 
हें ८कोमरू अमल चल चोकने चिकुरचारु 
चितयेते चित चकचौँधि मत केशौदास। 
खुनहु छुबीली राधा छुटे ते छवै छुवानि 
कारे सटकारे हैं सुभाव ही सदा खुघास” 
इत्यादि, 
“मिलि-मालती की माल लाल डोरी गोरी गुहे 
वेणी पिक बेणी की तज्रिवेणी सी बनाई है”, 
सारिता, सागर, लता, कृक्त आदि का मिलना वर्णन करके 
“इूहि रीति रमन रमनीन सों रमन लगे मन भावने। 
पिय गमन करन की के कहे गमन न सुनियत खावने”' 
रसिक प्रिया में लिखते हें 


“बिन गुन तेरी आनि भ्रकुटी कमान तानि 
कुटिल कटाच्छ वान यहें अचरज्ञु आहि” 
केशवदास के ये बड़े ही उत्कृष्ट पद विहारी के दोहा के खामने 
तनिक भी नहों ठहर सकते। न तो भाषा में वह माधुय हे न थोड़े 
शब्दों में अधिक अर्थ ही है और न वैसे भाव ही हैं । कहीं-कहीं 
कुछ सादश्य होने पर भी केशव की कविता विहारी के खामने 
नीरस लगती है । 
सहज सचिक्कन स्याम रुचि, रुचि गंध सुकुमार । 
गनत न सन पथ अपथ लग, विथुरे सुभरें बार ॥ 
छुटे छुटाबैं| जगत तें सटकारे खुकुमार | 
मन बांघत वेनी बेंघे नील छबीले बार ॥ 
तिय कित कसनैती पढ़ी विनु जिह भौंह कमान । 
चल चित वेको छुकति नहिं बंक विलेकनि बान ॥ 
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मतिराम (१६१७-१७१६ ई० एक बड़े प्रसिद्ध कवि हो गये 
हैं, इनकी कविता बड़ी सरस तथा हृदय-प्राही है । के साहेव ने 
लिखा है “ 05 ४ ए०श 6 35 कियलत॑ 00 विी९ एणाोए. जाते 
5ए९शा€5३ ता वां बाएुपवनूट्ू०, ९ ९<टशै|लाट ० ॥ां5 शंग्रां। ९5, 
बाते लिः गांड 06७८ फञरांणा5 रण व6 तीउए0०जञॉणार एा॑गाशा १ 
इनके पद्य मघुर तथा भाष-पूर्ण हें और उपसाएँ भी अच्छी 
हैं, लिखते हैं । 
* ता वन की बाद कोऊ संग ना सहेली, कहि 
कैसे तू अकेली दथि बेचन को जाति है। ” 
“बिन देखे दुख के चंल', देखे सख के जाहि 
कहे लाल इन दगन के ऑसखुआ क्यों ठहराहि'। ”? 
“पिय आये नव वाल तन वाढ़ओ' हरष विलास 
प्रथम वारि वूँदन उठ ज्यों बछुमती खुवास” 
“नाह सनेह सम्॒द्र में वृड़ि जात सव दोष ” 
इत्यादि 
भाषा की मचुरता में इनका निस्संदेह बड़ा उच्च स्थान है. 
आर बिहारी की भाषा मधुर होते हुए भी अनेक स्थानों में 
मतिराम से हार मान जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है 
कि मतिराम की भाषा सरल है। किन्तु साथ ही साथ उसमें 
बिहारी के बरावर अर्थ भी नहीं हे, बिहारी के विरह-वर्णन 
तथा शरीर-शोभा-वर्ण न के सामने मतिराम की कविता फीकी 
पड़ जाती है 
€ दे. दा. ७, २१, २६, ८३, ११४. १४१, १२६ इत्यादि ) 
पक बड़ा अतर दोनों महाकवबियों मे यह हे कि विहारीलाल 


$ कबवि-रूप में वे भाषा की शुद्धता श्रार मघुरता, उपमाओं की 
डकृष्टतता ओ्रार मनुष्य के भावोरों के वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं । 
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किसी वात का स्वाभाविक रीति से कृजिमता के बिना वर्णन 
करते हैं । मतिराम ने बहुधा शब्दों के द्वारा तथा साज-श'गार 
की सहायता से अथवा कुछ मिला-ज़्ुला के चित्रों का प्रिय बना 
दिया है। * विहारी के चित्र स्वयं संपूर्ण आर खुहावने हैं । 

उपमार में बिहारी का सामना करने के लिए गोस्वामी तुलसी- 
दास से नीचे पदवाले कवि को साहस नहां होना चाहिए । बिहारी 
अलंकारों में बहुत ही बढे-चढ़े हैं, उनके एक एक पद में अनेक 
अलंकार . भरे हैं, मानुषो प्रकति का वर्णन भी मतिराम ने 
अच्छा किया है, किन्तु मनुप्य-हृदय में जितनी गहरी बिहारी की 
दृष्टि पहुँची हैं उतनी इनकी नहीं पहुँच सकी । 

(दे. दो. ११७ के आगे ) 

मतिराम की प्रशंसा म॑ यही कहा जा सकता. है. कि “ ७79४ 
0 ्रां5. तैणागड ज्ञार €णाञ्ंतेलासत सवृप्ठ क्‍0 (6056 - णा जात 
[..0”३ केवल इन्हीं की सतसई बिहारी-सतसई के निकट पहुँच 
सकती है । क्‍या यह कोई कम प्रशंसा है । तुलना के लिए 
मतिराम के ग्रंथों के कई पद टीका में दिये गये हें । उनसे 
स्पष्ट हो जाता है कि मतिराम ओर बिहारी में बड़ा अंतर हे। 

देवदत्त.--( १६७३-१७४५ ई० ) इटावा के रहनेवाले थे । 
के साहेब कहते हैं “व ॥5 वशावे।एए ण॑ ॥॥एग॥ा०5, 5 पर 
ण क्ातएणर5, वीड तेक्ष्ाडु ते ०एाफतापडतार, | |ा0७]०त१९६ 


4. रसराज के नाय्रिकाभेद तथा श्रभिसारिका-वर्शन में अनेक 
उदाहरण मिलेंगे । 

२ दे० दो० स॑० ८, ६१, १५७, १६८ इत्यादि । 

३ “उनके बहुत से दोहे बिहारीत्टाल के दोहों के बराबर समझे 
जाने हैं ” । श्र्थात्‌ बिहारी के दोहों से बढ़कर तो कोई है ही नहीं, उनसे 
कम बहुत से हैं । 


( ४८ 2 


ए (6 इबजाएड ट्पाशां वा)णाहुड 0), बाते पांड त९€8टा॑एञांगा& 
0 श०7९३४ 5॥0 7९ञार्शा। एणाशा (एफ़ांटवाँ एणत एवा0प5 एक 
एण वीक, ॥6 क्‍9 ८0ांविशल्त क्‍0 हब जा0ए॥ पीर हा8४०5६ 
5.” (भावाथै--पद्य-रचना में, विशेषण_ों के प्रयोग में, तुलनाएँ 
करने में, प्रचलित कहावतें के ज्ञान में और हिन्दुस्तान के भिन्न 
भिन्न देशों की स्त्रियों के वर्णन में इन्होंने सबसे अधिक- 
कैशल दिखलाया है )। देव की भाषा वहुत ही मनेहर है । 
इसकी समता विहारीलाल की भाषा भी नहीं कर सकती । इसमें 
एक कारण यह भी है कि देव ने बहुत से मधुर छुंदों का प्रयोग 
किया है । बिहारी ने केवल दोहा ही दोहा लिखा । और फिर देच: 
ने बहुत से ग्रंथ भी बनाये हैं । बिहारी की केवछ सतसई ही है । 
देव की कविता का उदाहरण देखिए । 

“रंगराती हरी हहराती  छता, 

कुकि जाती समीर के भूकन सो? 

“आई बरखसाने ते बोलाई वपभाचुखुता 

निरस्त्रि प्रभानि प्रभा भानु की अशथे गई” 

“पतिब्रतत्नती ये उपासी प्यासी ऑखियन, 

प्रातः उठि पीतम पियायो रूप पारनों” 

“साहति चूनारे स्याम किसोरी की, 

गोरी गुमान भरी गजगोनी”' 

हि इत्यादि 
श्रबंधु लिखते हेँ-- 
“किसी अन्य कवि की कविता में इतने अनुभास और यमक 
तो हैं ही नहीं, प्रायः इतने बढ़िया भाव भी नहीं पाये जाते।” 
अब देव के गुणों की बिहारी के गुर्णो से तुलना कीजिए | 

देव जीते भाषा के माधुये में, बिहारी जीते उसकी 


( ४६ ) 


सहृति (('णाल॑उश॥९७) और अभिव्यंजन (छ0ए2०जाएला९३७) 
में । अब वर्णन पर ध्यान दीज्िण । जहाँ विहारी ने केवल 
सेतसारी ही से काम लेकर आभूषणों के पायंदाज़ बना 
रखा है, शरीर के प्राकृतिक सौंदय का वर्णन किया है ओर 
अधिकतर थोड़े शब्दों में हृदय के गूढ़ भावों का दर्शाने का 
प्रयत्न किया है वहां देवजी ने नायिका के खुसज्जित, आभूषित 
करके एक कृत्रिम रंग चढ़ा दिया है और पदों में मनेहरता 
पैदा कर दी हे। लिखते हैं “मेतिन की झालरे भमक भ्ुम- 
कारी सारी इन्दिरा मन्दिर दुति देव कँदरप सी” दूसरी विशेष 
बात देव में यह हे कि वह देश देश की स्त्रियों का बहुतही अच्छा 
और यथाथ्थ वर्णन करते हैं। इसमे इनकी निरीक्षण-शक्ति 
अवश्य प्रमाणित होती है | किंतु बिहारी की आदश नायिका 
काई ओर ही च्ोज़ है । इसमें संदेह नहीं कि देव की कविदृष्टि 
चारों ओर बहुत दूर तक जाती है । किंतु बिहारी के बराबर 
गहरी नहीं जाती । निम्न-लिखित पदों का विहारी के उसी 
संबंध के दोहों के साथ पढ़ने से प्रतीत हो जाता है कि बिहारी 
का काव्य एक ऊँचे पवैत की चोटी पर है आर देव का काव्य 
डससे नीचे हरे भरे सुहावने मैदान पर हे । 

“द्वेखि न परत देव देखि देखि परी वानि देस्ति देखि दृनी 
दिख साथ उपजति हें,” “देखे बिना दिखसाधनहीं मरे 
देखुरी देखतहेँ न अग्रैये” भ० वि० 

“ज्ञेठी बड़ीन में बेंठी बह उत 
पीठि दिये. पिय दीठि सकेाचन। 
अआरसि की मुदरी दुग दै, पिय के 
प्रति विम्ब लखे दुख माचन |” भ० बि० 
“कल न परति कहूँ छलन चलन कह्मों, 
विरह दवा सो देह दहके दहक दहक । भ० बि० 


छ 


( ४० ) 


“प्रीतम चलत खुनि चली न फिरि सोस 
आगे आँस्‌ चलि आयेते छिपाये छल छुंदही” | भ० वि० 


“आवन खसुन्यो है मनभावन का भामिनि 
खुआँखिनि अनन्द आँसू ढरकि ढरकि उठै। 
देव रग दोऊ दौरि जाति द्वार देहरी को 
केहरी सांसे खरी खरकि खरकि उड़े”? । इ० भ० चि० 


“प्यौ खुधि ययौस गँवाबति देवजू, 
जामिनि जाम मना जुग चारा । 
नीरज नेनी निहारिये नैनन 
धीरज राखत ध्यान तिहारो ।? दे० च० 


देव ने इतनी अधिक कथचिता की है कि एक एक वात 
पर बे प्ृष्ठों लिख गये हैं। इसलिए बिहारी से तुलना करना 
कठिन हो जाता हे । प्रेम, नवल प्रेम का प्रभाव, प्रेम-क्रीडा 
इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया हें। खब मिलाकर एक बड़ी 
सुन्दर अलंकृत कविता तैयार होगई है । किंतु बिहारी के उत्कृष्ट 
दोहों के जाड़ तोड़ का पद नहीं मिलता । बिहारी की कविता 
हृदयरूपी ऊँची गंगात्री से निकलती हुई खुरसारे की पतली 
धारा हैं। देव की कविता संद धार से बहती, नाना प्रकार के 
जल्ों से अपने के सुशाभित और विस्तृत करती, खेतों के सींचती 
हुई मेंदान की गंगा है। दोनों में किसका महर्व अ्रधिक हे, 
किसका उच्च पद दिया जाय यह निरय करना अति कठिन है। किंतु 
केवल कवित्व की दप्टि से देखने पर ओर पदों की गढ़ता अथवा 
गहराई नापने पर विहारी का ऊँचा ही रखना पड़ेगा । 
क साहब न लिखा भी हैं “॥॥७ काठ्य €ल ॥ात्त ागती 
0! व] ९७) छा ९ शा। ० एण्शाए 5 फिलातात वो 


( ४५१ ) 


(2870९.” ( काव्य-कला के संबंध में सबसे प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक 
बिहारीलाल चैबे हैं) श्रोयसेन साहेब लिखते हैं “'॥३० ९९०५॥०८, 
एण्शांट_ वीब्एण्पा,._ बाते. गाइशाएंए रण श्फ़ाशह्जंणा.. ॥ 
गांड ताल्पो। छाप. जाए. लणारंतेलल्त (0. धर क्ल्शा 
पाा्फए7०बलाश्ते फए. ब्राए णीाल' फठश॑-” ( दे० पृ० ४३ ) 
अतः बिहारीलाल के ८गार-रस के कवियों में सर्वोच्च स्थान 
देना अनुचित न समभा जायगा । सूरदास और तुलसीदास 
फे संबंध में कुछ लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं दीख 
पड़ती | इन दोनों ने काव्य, भक्ति और धर्म का ऐसा मनेहर 
संयोग तैयार किया है कि तुलनात्मक समालोचना में इनके पर्दों 
से भलेही तुलना कर ले ओर उनको ऊँचा या नीचा स्थान दे 
ले, किंतु भारत के इन दो महाकवियों का स्थान सदैव सर्वोच्च 
रहेगा। विहारी कहों कहां इन दोनों से बढ़े हैं, इतना मान लिया 
जा सकता है, तथापि इनका पद इन महात्माओं से नीचे ही 
रहेगा। किन्तु अन्य कवियें के कविता की उत्छृप्टता में इनकी 
बराबरी करने का साहस न करना चाहिए । 


सतसर्द 


“ 'सतसई' और “सतसेया' शब्द संस्कृत के 'सप्तशती' श्रार 
*सप्तशतिका' शब्दों के रूपान्तर हैं, जो सात सौ पद्यों का 'संग्रह' 
इस अर्थ में कुछ यागरूढ़ से हो गये हैं ।” पाठक जानते हैं कि 
भ्री मद्नगवद्गीता भी ऐसा ही ग्रंथ है, और दुर्गासप्शती का 
तो नाम ही स्पष्ट है । किन्तु इनसे और बरिहारी-सतसई से कोई 
भी संवंध नहीं है । ?टज्ञा र-रस की सप्तशतियों में संस्कृत आर 
आकृत भाषा की दो पुस्तक प्रसिद्ध हैं, सात-वाहन-संग्रहीत 


( ४२ ) 


“गाथा सप्ततती”! और गोवधेनाचार्यप्रणीत “आयेसप्तशती” 
“ये दोनें ही अपने अपने रूप में निराली और अद्वितीय हैं । 
सदा से सहदयों के हृदय का हार रददी हैं” किन्तु पंडित पद्मसिंह 
शर्मा ने उदाहरण सहित सिद्ध किया है कि बिहारी सतसई का 
पद सर्वोच्च हैं । हिन्दी-साहित्य में भी अनेक सप्तशतियां हें, 
किन्तु उनमें दे! बहुत प्रसिद्ध हें--तुलूसी-सतसई और मतिराम- 
सतसई । रहीम और विक्रम ने भी सतसइयाँ लिखी हें, पढ़ने पर 
ज्ञात हा जाता है कि विहारी-सतसई की बात ही कुछ ओर है। 

बिहारी-सत सइई हैं तो सतसई किन्तु ठीक स्रात ही सा दोहे 
इसमे नहीं हैं । निश्चित रूप से उनकी संख्या नहीं बतलाई जा 
सकती । आज्ञमशाही संग्रह में ७२६ दोहे है। मिश्रवंधुओं ने भी 
यही माना हें। परन्तु मानसिह की टीका आर अन्य प्रतियाँ के 
आधार पर श्रीजगन्नाथदास रल्लाकर ने 9१३ ही दोहों की 
टीका की हैं। कुछ लोग ७२६ से भी अधिक आर कुछ ७१३ से 
भी कम मानते हैं । 

इस पुस्तक में केवछ २२४ दोहे हैं, इनका पाठ धायः सर्वत्र 
विहारी-रलाकर से लिया गया हैं । किन्तु पाठान्तर भी कहीं कहीं 
दिखलाये गये है । इनका क्रम उपयुक्त (पृ० २४) विभागों पर 
निर्धारित हैं । अथ किये हुए दोहों के अतिरिक्त जो दोहे लिखें 
गये है, वें बहुधा छाला भगवानदीन को विहारी-बोधिनी के पाठ 
के अनुसार है । पाटठान्तर में स्मरणीय हें कि रल्ाकरजी ने 
बहुधा 'इ'! दिया है जहाँ *थ' भी चछ सकता है। (जैसे साय 
अथवा साइ) कुछ शब्दों का उकारानत कर दिया हैं जहां अका- 
रानत भी पयाप्त हे । जैसे स्थामु आर स्याम, आर कुछ क्रियाओं 
में ०. तथा ऑऔं लिखा है जहाँए तथा आओ भी ठीक हैं । 
जैसे पर आर परे, अथ्या कौं और को । 








( शेर ) 


मेरी# भव-बाधा हरो, राधा' नागरि' सोइ | 
जा तन की भाई परें, स्थाम हरित-दुति" हाइ ॥१॥ «५ 





«यह दोहा बिहारी की प्रतिभा का अ्युत्कूटट उदाहरण हैं”! (बिहारी- 
रत्ाकर) सतसई ऐसे गंध के लिए कितना उपयुक्त देहा है। मतिराम ने भी 
अपनी सतसई के मंगलाचरण में राधा ही की वन्दना की है। लिखते हैं । 

मे। मन तम-तो महि हरा, राधा का मुख चन्द | 

बढ़े जाहि रूखि सिंधु हों, नेंद-नंदन आनन्द ॥ --देखिए 
कितना श्रन्तर है, टीकाकारों ने बिड्वारी के उच्त द्वाहे के अ्रनेक 
अर्थ निकाले हैं । मांई शब्द से परछाह्ठी, मकत्टक शआऔऔर ध्यान का, स्थाम 
शब्द से कृष्ण और श्याम रंग वस्तु पातक इत्यादि और हरित दुति से 
हरे रंगवाला, हरा-भरा और हृतद्य॒ूति का अर्थ निकरात्ट कर कई तरह से 
टीका की है। इन धअर्था से बिहारी का काव्य-कौशल्ट ही प्रकट होता है। 
एक महाशय ने राधा, नागरि, सेय से सांठ, नागरमाथा, साया का मत- 
हब समरू कर इस दोहे का वदन पर माई पड़ने से श्याम बर्ण पिटिका 
की दवाई का लुसूख़ा कहा है। 

१. राधा ८ जिसकी आराधना की जाय € राध 5 श्राराधना, साधन, 
अर खीवाच्य); हादिनी शक्ति, (वैष्णवंत्र) आनन्‍्ददायिनी शक्तिमती 
(रंज ८ आनन्द देना, ध > धारण करनेवाला ) 

२. नागरि ८ नगर निवासिनी वा चतुर, निपुण ख्री । यह शब्द उसी 
तरह निकला है जेसे अगरेज़ी में ८४2९१, ०४॥॥, [०॥00 इ० शब्द 
पनिकले हैं । 

३. माई + (छाया से) 5 परछाहीं, छाहीं, कतलक श्रार ध्यान का अर्थ 
भी हो सकता है । 

७. हरितद्य ति > हरी गई हो द्युति (दीसि, शोभा) जिषकी (बहुब्रीहि 
समास) हरा भरा (प्रफुछित गात) और हरे रंग का अर्थ भी हो सकता है । 


( श्४ ) 


अरथ--जिनके (गौर) शरीर की परछाई' पड़ने से (सहज 
सुन्दर ) श्रीकृष्ण भी तेजदीन, शोभारद्दित हो जाते हैं वही 
नागरि राधिका मेरी सांसारिक वाधाओं ' के दूर करो (वा 
करे )-- 

[ इस दोहे के बहुत से अर्थ हा सकते हैं । और एक से एक 
बढ़ कर। किन्तु उक्त अर्थ सबसे अधिक जँचता है और प्रसंगा- 
नुखार है। “हरो” शब्द के आ जाने से हरित” का अर्थ “हरा 
गया, हत” करना कवि के शब्दप्रयाग की उत्कृष्टता दिखलाता 
है। यदि यह अथ न करें तो हरने की शक्ति ढूँढ़नी पड़ेगी । 


कृप्ण, जो सौंदयेस्वरूप हैं, राधिका के सामने फीके पड़ जाते 
हैं, उनकी श्यामता इनकी गोराई के सामने छिप जाती है । ऐसी 
राधा बाधाओं की कालिमा को तुरन्त ही दूर कर देंगी। राधा 
के नागारि कहना भी ऐसे ही अथथ के साथ ठीक हो सकता 
है। स्मरण रहे कि राधिका की परछाँई' म॑ कृप्ण के छिप जाने 
की वात बिहारी ने एक दोहे में कही भी है । 


““मिलि परछाहों जोन्ह सा, रहे दुहुनि के गात । 
हरि राधा इक संग ही, चले गली में जात ॥” 
एक ओर कवि ने कहा है-- 
“गवबे करइ रघुनंदन ज़नि मन माँह। 
आपन रूप निहाग्डु सिय के छांह॥ 
(तुलसी) 


५. जीवन के श्रनेक विक्त, विशेषतः जो सतसई.निर्माण में कठिनाइया 


सएरिघत करें। 


( #श ) 


यों भी अर्थ कर सकते हैं, जिसके भाँई-मात्र से श्रीकृष्ण 
हरे-भरे ( प्रफुल्लित ) हो जाते हैं, वा हरे रंग के हे। जाते हैं. (नील 
में पीत रंग मिलने से हरा हो जाता है) वह नागारि राधा मेरी 
भववाधा हरे वा हरे ] 

अलंकार  काव्यलिंग, (उत्तराद्ध की युक्ति बाधा हरने की 
बात का समर्थन करती हैं) भिन्न भिन्न अर्थ करके हेतुक अलंकार 
और अत्युक्ति भी कद्द सकते हैं । 

सीस-मुकुट, कटि-काछनी, कर-मुरली उरमाल । 
इहि बानक' मे। मन सदा, बसो विहारीलाल ' ॥२॥ 

अर्थ--है आनन्द-केलि करनेवाले मेरे प्यारे ( श्रीकृष्ण ) 
तुम सदा मेरे मन अर्थात्‌ हृदय में ऐसा रूप (गोपवेष) धारण 
करके वास करो जिसमें सिर पर मुकुट (अथांत्‌ मार मुकुट) 
कमर में जाँघिया, हाथ में बाँसुरी, और उर पर माल (अर्थात्‌ 
बनमाल) है। [हृदय में वास करने की प्राथेना अपने आराध्य 
देव से विशेषतः श्रीरामचन्द्र आर कृष्ण से अनेक कवियों ने 
की है । मतिराम ने इसी प्रकार एक दोहा बनाया है। 

“मुंज गुंज के हार उर, मुकुट मोर पर पुंज। 

कुंजविहारी विहारिये, मेरेई मन-कुंज ॥”--देखिण बिहारी 
से कितना नीचे रह गये हैं । एक तो उतनी वात भी नहीं कही 
दूसरे शब्दों का माधुय भी कम हो गया। ओर बिहारी का 





4. वानक वा वानिक (बनना वा बनाना से) > बनाव, रूप, बेप 
“वानिक तेसी बनी न बनावत”. ..केशव 

२, बिहारी ८ विहार ( क्रीड़ा इत्यादि ) करनेवाले । लाल > प्यारा, 
लाल, लला, लली, ललना (लाइला, लाली) कितने मनोहर शब्द 
हैं। नेंदलाल + कृष्ण, कृपभानुलली ऊ राधा । 


( ४६ 2 


कवित्व देखिए, “'मोर', “गुंज” इत्यादि के स्पष्ट लिखा नहीं क्योंकि 
“काछनी” ओर “मुरली” के साथ वह आप ही समभ लिया 
जायगा । “बिहारीलाल” और “कुंजविहारी' में कितना अंतर है। 
सूरदास ओर तुलसीदास ने भी ऐसी प्रार्थना की है। 


अलंकार--स्वभावोक्ति (पूर्वार्ध में कृष्ण का स्वाभाविक 
चरोन) पहले पद में चारों बहुत्ीहि समास हैं । 


तजि तीरथ हरि-राधिका-तन दुति करि अनुराग । 
जिहि ब्रज केलि-निकुंज' -प्रग, पग पग होत प्रयाग ॥३॥ 


अथे--(हे मन ! अथवा तीर्थाटनप्रिय मनुष्य !) तू तीथों' केा 
स्यागकर हारि (अथांत्‌ श्रीकृष्ण) और राधिका के तन की 
कान्ति में प्रेम करे जिस (तनदुति या उससे अनुराग) के कारण 
अज के केलिनिकुजों ( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण आदि के क्रीड़ा-स्थानों ) 
के माग में पग पग पर प्रयाग, (अर्थात्‌ वह स्थान जो तीर्था' का 
राजा हैं ) हा जाता है । 


[गें/र बरणे राधिका गंगा, श्याम वर्ण करृप्ण यमुना में अनुराग 
सरस्वती होने से प्रयाग का फल प्राप्त हो सकता है। ] 


अलंकार-काव्यलिंग (तीरथ छोड़ने का समर्थन उत्तराद्ध की 
युक्ति से द्वाता है) उल्लास (राधा कृप्ण के गुण से ब्रज का 
गुण) तदगुण (ब्रज़-भमि प्रयाग हो गई हे) 


3. निकुज ८ टतायूह, बगीचे के भीतर लताओं से आच्छादित मंडप। 


२ प्रयाग ८ तीथैराज, जहां गंगा, यमुना ओर सरस्वती का संगम है । 
[प्र+ याग, जहां विशेष रूप से वा बहुत यज्ञ हुए हों ] 


( ४७ ) 


मेहहन-मूरति स्पाम की, अति अद्भुत गति' जाइ' | 
बसतु सु चित-अंतर तऊ, प्रति विम्बित* जग हाई ॥४॥ 
#अर्थ--मेहिनी सूर्तिवाले श्रीकृष्ण की अति अनेखी 
वा रीति के देखो कि (वह) हृदय के भीतर बसते हुए भी दा 
में प्रतिविम्बित हैं । अर्थात्‌ बसते हैं. अंदर और उनकी छाया 
पड़ती है सारे संसार में बाहर; भक्त-जनें के समस्त जगत्‌ प्र 
मय दिखाई देता है। (“'सियाराम मय सब जग जानी ”)--[मिहन- 
मूरति इसलिए कहा है कि जिसके हृदय में वह बसते हैं उसके 
चारो ओर बस वही वही दिखाई देते हैं ] 
अलंकार--तीसरी विभावना (भीतर बस कर भी बाहर 
प्रतिविम्बित होना, प्रतिबंध व्यर्थ हे! गया) 
मोर-सुकुट कि चंद्रिकनु,' यों राजत नंदनंद । 
मनु ससिसेखर' की अकस', किय सेखर सत चंद।॥५।। 





१, गत्ति 5 चाल, रीति, व्यवस्था, दशा । 
२. जोइ > देखे, जोहना ८ राह देखना, ताकना, देस्बना । 
* ३. प्रतिबिम्ब + छाया, अकस, प्रतिविम्बित होना 5 उसका छाया 

पड़ना, । 

#यें भी अर्थ हो सकता है--श्याम की मेहिनी म्ति की अ्रदभुत 
गति देखो जे। बसती (बसति) तो...... 

७, चन्द्रिकनु ू चन्द्रिकाओं से । मारपक्त के चन्द्राकार चमकीले चिह्लों 
को चन्द्रक कट्ठते हैं । चन्द्रिका चन्द्रक का खीलिंग । 

£, ससि ८ शशि, चंद्रमा, सेखर - शेखर, मस्तक, जिसके मस्तक 
चर चन्द्रमा हों (शिवजी) वह ससिसेखर है । बहुत्रीहिसमास 

६. अ्रकस (श्ररबीभाषा से थआ्राया हैं) उलठा, छाया, ईर्ष्या, बेर । 


( डशेंए ) 


अर्थ--मेारपंख के मुकुट की चंद्रिकाओं से नँदलाल ऐसे 
खुशोभित हो रहे हैं माना शिवजी के प्रति ईर्ष्या के कारण अपने 
मस्तक पर सौ चन्द्रमा धारण कर लिये हाँ। [ माहनी मूरति 
कृष्ण के कामदेव के जला देने से शंकर से ईर्ष्या है। 'किय! 
शब्द का 'अकस' से मिला कर “जा अ्रकस किये हो” श्रथांत्‌ 
कामदेव, क्योंकि उसी का शिव से द्ष्या है, अर्थ निकाल कर 
यों भी अर्थ कर सकते हैं : “मानों स्वयं कामदेव से चन्द्रमा 
धारण करके सशोभित द्वो] 
अलंकार--असिद्धास्पद हेतूत्पेत्ता (ईर्ष्या हेतु मानी गई है। 
इप्या के कारण चन्द्रमा धारण करना प्रसिद्ध है) 
सखि, साहति गापाल कें, उर गुंजन' की माल | 
वाहिर लसति' मनो पिए, दावानल' की ज्वाल ॥ ६॥ 
अथं--हे सखी गोपाल के हृदय पर घुँघुचियाँ की माला 
ऐसी शोभा दे रही है मानों पिये हुए दावाझ्ि ( दावानल जो 
श्रीकृष्ण पी गये थे) की ज्वाला दीख रही हो वा शोभित हे 
रही हो । 


५ गुंजा > घु घुची--य्रह एक जंगली लता है जिसकी फलियों से 
अरहर के वरावर टाल लाल दाने निकलते हैं । 





२. लसति--ल्सना - शेभित होना या फबना अ्रथवा विराजना या 
विद्यमान होना । “ल्सत चारू कपोल दुह्ुुँ बिच सजल लाचन चारु”? 
सूरदास । 

३, दाव+ अनल < वनापस्‍क्‍ि । एक समय रात्रि का जंगल में चारों 
श्रोर आग त्टग गई । जब रब ट्टोग बहुत पीड़ित हुए तो श्रीकृष्ण ने उस 
प्रज्वलित अपन का पी लिया जिससे सबका दुख दूर हुआ (दावानल से 
<हा पर विरहाप्नि का दा्श भी ले सकते हैं)। 


( ४५६ 2 
अलंकार--उक्तविषयावस्तूत्पेत्ता ( गुंजाओं की माल ज्वाला- 


तुल्य दिखाई गई है |) 
सोहत ओढदें पीतु पड़, स्थाम सलोनें' गात | 
मनो नोलमनि सेल पर, आतपु परयो प्रभात ॥ ७ ॥ 
अथ--छुन्दर शरीरवाले श्यामरंग भ्रीकृष्ण  पीताम्बर 
ओढे हुए ऐसे खुहावने लगते हैँ (उनके शरीर पर ऐसी 
शाभमा आ गई है) मानों नीलमणि (नीलम) परवेत पर प्रात 
काल को (पीली पीली खुनहरी) धूप पड़ी हे 
अलंकार--उक्तविषयावस्तूत्पेत्ता । ( स्थाम गात पर पीत पट 
नीलमणि परवेत पर आतप के तुल्य है | स्यामगात, विषय) 
अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठि पट जोति | 
हरित बाँस की वाँसुरी, इन्द्रधनुष रँगां हाति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हरे रंग की बाँस की बांखुरी, श्रीकृष्ण के ओठ 
पर रखते ही, ओठ ( लाल रंग ), दृष्टि (श्याम रंग) और चर 
(पीत रंग पीताम्बर) की ज्योति से इन्द्रधजुप के रंग की 
हो जाती है । [इनके निरीक्षण पर ध्यान दीजिए । उस पर 
इन्द्रधनुष की उपमा देकर मुरली का न केघल रंगवाली ही 
बनाया है, वरन्‌ उसके ज्योतिमयी भी बना दिया । यह कृष्ण 
के ओठों की बड़ाई है । इस देदहे का उदाहरण देते हुए मिश्र- 
बंचुओं ने लिखा हे “इन्होंने रंगों और उनके मिलाव का 
बड़ा श्लाध््य घर्णन किया है”! ] 
अलंकार > उपमा ( बांसुरी की इन्द्रधनुष से ) तद्ूग॒ुण 
( बाँखुरी अधर, ओठ, पट का गुण ग्रहण करती है । ) 





$. सलौने ८ लावण्यमय, सुन्दर । 
[सी। 


( ६० ) 


जहाँ जहाँ ठादो लख्यो, स्याम्र सुभग सिर मौरु' । 
बिन हूँ उन छिनु गहि रहतु, दगनु अजों वह ठोरु ॥९॥ 

अर्थं--जिस जिस स्थान पर परम सुन्दर रूष्ण का खड़े 
देखा था वहाँ अब उनकी अनुपस्थिति में भी वह स्थान ही 
आँखों के कुछ समय के लिए पकड़ रखता है। अर्थात्‌ खड़े 
छुए नंदलाल का रूप स्मरण होने पर बह स्थान भी अति 
रमणीय, नेत्राकर्षक प्रतीत होता है। [ प्रेम का प्रभाव देखिए । 
भरतजी का प्रेम स्मरण कीजिए । जिन जिन स्थानों पर 
भ्रीरामचन्द्रजी चन जाते समय ठहरे थे उनके देख देख कर 
भरतजी की आंखों में प्रेम-जल भर जाता था ]। 

अलंकार,-विभावना (उनके रहे बिना भी स्थान आकर्षक 
है| कारण बिना कार्य होना ) और स्मरण । 

/ पिलि परछाँहीं जान्ह सां, रहे दुहुनु के गात । 
हरि राधा इक संग हीं, चले गली महि' जात ॥१०॥ 

अथ--श्रीकृष्ण और राधा एक साथ गली में ज्ञाते हुए 
राजि समय परछाहीं और चांदनी में मिल गये थे । श्रर्थात्‌ 
राधिकाजी का गौर शरीर चन्द्रिका में और कृष्णजी का 
श्याम शरीर राधिका की परछाहीं मे ऐसा मिल गया था कि 
जान नहीं पड़ता था [ केवल छाया ही दीख पड़ती थी । 
उसके भीतर श्याम रंग कृष्ण लुप्त हो गये थे और जिसकी 
छाया थी वह चाँदनी में लुघत थी ] 

५. सुभग सिरसार ८ भाग्यवानों (यहां पर रूपवानां) में शिरोमणि 
(सु+भग, अच्छे भाग्य वा ऐश्वयवाल्टा, खृंदर । सिर ८ शिर; मैर 
मसउर, मठउड़, मुकुट) 

+ उनहूं विन । 


( ६१ 2) 


अलझ्लार - मीलित (चाँदनी में राधा का ओर छाया में रष्ण 

का मिल जाना) 
बन तन कों निकसत' लसत, हँसत हँसत इत आइ | 
हगखंजन'* गहि ले चल्यो,# चितवनि चेंपु' लगाइ ॥११॥ 

अर्थ--चन की ओर निकलते समय (€ श्रथांत्‌ गोएँ 
चराने के लिए वन जाते समय, गापाल ) शोभा देते हुए 
हँसते-हंसते इस ( अर्थात्‌ मेरी ) ओर आकर मेरे नेत्र-खंजनों 
के अपनी चितवन का लासा लगाकर पकड़ ले चले ( अर्थात्‌ 
मेरे नेत्र आसक्त हो गये ? ) रूपक बाँधना देखिए । ओर 
विलक्तणता पर ध्यान दोजिए | नायक चुपचाप दतरे पांव नहों 
बरन्‌ हँसते-हँलते लासा लगाता है । ये खंजन जंगल के 
नहीं हैं । इनके उलगटे नगर से पकड़ कर वन का ले चलना 
है। यह तो “चितचनि चेंपु” हुआ । अब ““चस्त्र रुचि चूरन” 
की करनी खुनिए। 

“'चखर्र रुचि चूरन डारि के, ठग लगाय निज साथ । 

रहो राखि हठ ले गया, हथा हथी मन हाथ ॥”' 
4, निक्सत क्रिया का कर्ता कौन है? उक्त अर्थ में नायक है। 
किन्तु नायिका भो हो सकती हैं | तब थ्रर्थ यों करना होगा “ज्यों ही 
मैं बाहर निकली ( प्रातःकाठ को भीतर से द्वार पर आई ) टाों ही 
वन की ओर जाते हुए शोभा देते वा क्रीड़ा करते इस ओर 


२, खंजन ८ पक्तीविशेष, खड़ेच, खड़रिच । 
% गया 


३. चेंपु  छासा । 


( ६२ ) 
देव कवि लिखते हैं । 


“देव कछ्ू अपना वस ना रस छाल्च छाल चिते भई चेरी | 
चेगि हि बाड़ गई पेंखिया, अखियाँ मधु की सखियाँ भई' मेरी ॥” 
प्रेमचंद्रिका 


अलंकार - रूपक 


चितु-वितु#' वचतु न हरत हठि, लालन दृग बरजोर[ * | 
सावधान के वटपरा', ए जागत के चार ॥ १२ ॥ 





१. चित्ि+वित > चित्तरूपी घन । 


२. बरजार > बलवान्‌, जबरदस्त, वरजोरी या बल्जारी ८ बला- 
ल्‍्कार, अकसर बोलते हैं। 


३. वटपरा > बाट (राघ्ते) में पड़नेवाल्टा, डाकू । 


# “टाल तिहारे ह॒गन की, हाछ कदी नहि' ज्ञाय, 
सावधान रहिये तऊ चितवित लेत चुराय” 


[काब्यनिर्णय] 


| शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट आआफू वेनिस में पोशिया 
वसेनियो से कहती है । 


क्‍905॥॥05७ ४00७7 ९४९४, 


व्‌॥6४ ॥बच्ल 07९005९१ गाल बात तातातल्त ॥९ : 
(2९ कण 0 वार 5 #0पघा&5, ।॥6 0॥67 )५॥ ४ 0०धा$,-- 
कै ). | छता।ते 588 ; ॥ ॥ कां]6, (॥९॥ ४0॥/5 


व] 5७ थ|। १005.7 


( धरे ) 


अर्थ--भ्रीकृष्ण के बलघान नेत्रों से चित्तरूपी धन बचने 
नहीं पाता, इसके हउ-पूर्वक हर लेते हैं। अर्थात्‌ में विवश 
हो जाती हूँ। मेरा मन मेरे अधिकार में नहीं रह ज्ञाता। 
ये दिन दहाड़े जागते हुओं की चोरी करनेवाले खज़ग साव 
धान लोगों पर डाका डाल के उनका लूट लेते हैं [ये ऐसे 
चोर हैं जो सोनेवार्लों की चोरी कर ही नहीं सकते ] ये 
तो डाक्‌ हैं और जे अपने के चतुर समभते हैं उनके लिये 
ठग हैं । कवि ने कहा भी है-- 


“जात सयान अयान हूँ वै ठग काहि ठगै न। 
के ललचाय न लाल के लखि ललसची हें नैन ॥”' 


जैसे हो सकता है चोरी करके, डाका डाल के, ठग के 
चैसे ये नेत्र मन हरण कर लेते हैं। एक समालोचक महाशय 
यह नहीं समझ सके हैं कि चार ओर डाकू दोनों कैसे 
लिखा गया । क्योंकि डकैती तो बलात्कार छीन लेने के कहते 
हैं। अ्रतः उनके यह एक दोष प्रतीत हुआ है, जिससे दास 
कवि मुक्त हैं। घास्तव में इसे दोष कहना भूल हैं। क्ृप्ण 
के नेत्रों की यही विलक्तणता है कि वे चार ओर डाक दोनों 
हैँ । नायिका के कोटि प्रयल करने पर भी उसका हृदय डाकू 
के हाथ पड़ ही जाता है। और सब के जागते हुए भी इस 
गुप्त रीति से हृदय चोरी चला जाता है कि चार के घर पहुँच 
जाने ही पर पता छग सकता है कि घन कहां गया। यही 
चोरी की चरम सीमा है । यहां पर थोड़े लिखने और अधिक 
समभने की बात है। जैसा मिल्टन ने कहा है। “ ५७॥७४८ ॥0/७ 
38 शा (॥97 7९९5 (॥6 €7' ” ( जितना खुनाई देता हैं अर्थ 
उससे अधिक है ) 


( ६७ ) 


अलंकारः तीसरी विभावना (सावधान तथा जागते रहने पर 

भी चारी हो जाना--कार्य-विरुद्ध कारण से) । 

सुरति न ताल' न% तान की उद्यो न सुरु ठहराइ । 
०३ बे बरी हा 

एरी राग विगारि गो वेरी वाल सुनाइ ॥ १३॥ 
अर्थ--हे सखी मुझे ताल और तान की खुधि न रही। 
उठाया हुआ ( अछापा, आरंभ किया.) खुर भी नहां ठहरता 
( जमता, कारण इसका यह हैं कि ) बेरी (नायक) अपनी 
बोली खुना कर मेरा राग बिगाड़ गया । [ प्रियतम की 
बोली सुनने से नायिका के स्वर-भंग हे! गया। राग बिगड़ 
गया | सखियों के मध्य में गाते हुए उसके इस प्रकार बेखुरी 
करनेवाला उसका बैंरी हुआ । रचना देखिए-जितना ही 
प्रेम अधिक है उतना ही नायक अधिक बेरी हैँ। राग आर 
गाने के साथ वोली का प्रयाग देखिए | साधारण बोली का 
रस कान में पड़ने से उस प्रवीणा का सरख राग ही गायब 


हो गया । ] 
अलंकार > काव्यलिंग !। ( न ठहराने का समर्थन 
बैरी की बोली-दवारा राग बिगड़ने से ।) 


4, ताल र संगीत में काट आर क्रिया का परिमाण, जिसे सूचित 
करने के लिए ताली, तबले, ढोट् इत्यादि का प्रयाग किय्रा जाता है। 
संस्कृत ग्रन्थों में माग ( जो संख्या में ६० हैं) और देशी (जा १२० 
हैं) दो ताल माने गये है । 

रू 

२. तान > ट्यू का विस्तार, आल्टाप, स्वरें से उत्पन्न ४६ तान 

साने गये है । ( मुहाविरे में ताल देना, तात् तोड़ना इ० बोलते हैं । ) 


( दर ) 


अंग अंग नग जगमगत दीपसिखा सी देह । 
दिया बड़ाऐं ' हूँ रहे बड़ो उज्यारी# गेह ॥ १४ ॥ 


अर्थ--उस (नायिका) का शरीर दीपसिखा (दिया की 
लौ) के समान है इससे उसके अंग अग के (आभूषणों के) 
नग ( अर्थात्‌ रल ) ज़गमग जगमग कर रहे हैं । इसलिए 
दिया बुझा देने पर भी सारे भवन में उजियारी छाई रहती है । 
[ जिस प्रकार किसी घर में रखे हुए बहुत से द्षरणों में एक ही 
दीपशिखा का प्रतितिंव पड़ने से बड़ी चमक आ जाती है 
और वहुत उजेला फैल जाता है उसी प्रकार नायिका का 
शरीर रलजटित आभूषणों में प्रतिविवित होकर शअ्रत्यंत 
प्रकाश किये है। ऐसी ही दीपशिखा सी देह के लिए कवि ने 
कहा हैं-- 

“सघ्रन कुंज घनप्रन तिमिर अधिक ऑध्रेरी राति। 

तऊ न दुरि है स्याम वह दीपसिखा सी जाति ॥” ] 

अलंकार ८ दूसरा “पूर्वरूप' द्वितीय चरण में घमलुप्ता उपमा 
( देह की दीपसिखा से, घर्म-उज्ज्बल लुप्त है ) 

अग अंग प्रतिविंव परि दरपन सें सव गात | 
दुहरे, तिहरे, चोहरे भूषन जाने जात ॥ १५ ॥ 

अर्थ-- एक एक आभूषण के अनेक प्रतिबिब (डस नायिका 
के) दर्षण सरीखे निर्मेल शरीर पर पड़ने से ऐसा जान 

4. बढ़ाए > बुकाये | ( शिष्ट प्रयोग ) । बढ़ाने का प्रयाग दुकान 
के लिए भी होता है। दुकान बढ़ाना > दुकान बंद कर देना, उठा देना । 

# देवकवि लिखते हैं--“श्राससी से श्रेवर मैं श्राभा सी 
उज्यारी गे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लूगत चन्द” फिर घर में 
उजाल्शा क्यों न हो । 

५ 


( ६६ ) 


पड़ता है कि दुहरा तिहरा चाहरा भूषण है । [ अथवा एक 
आग (ूसरे अंगों में श्रतिविबित होता है । अतः प्रत्येक अग 
के दपंण होने से बीच में पड़े आभूषण अनेक वार प्रतिविंबित 
रे ३ 
और प्रति प्रतिबिबित होते हैं । ऐसे ही स्वच्छ दर्पण से शरीर के 
संबंध में कवि ने एक स्थान पर कहा है-- 
“करत मलिन आछी छविहिं हरत ज्ञु सहज विकास । 
ओगराग अगन छग्यो ज्यों आरसी उसास ॥” ] 
अलंकार - धर्मलुप्ता उपमा (गात के दर्षण से, धर्म- 
उज्ज्वल लुप्त है |) 
कंचन# तन धन" वरन वर र्ो रंगु मिलि रंग । 
जानी जाति सुवास हीं केसरि' लाई अंग ॥ १६ ॥ 
अर्थ--(उस नायिका के) सोने के समान पीले श्रेष्ठ रज्ग- 
वाले शरीर में रूगाई हुई केसर का रंग उसके साथ ऐसा मिल 
गया है कि वह रंग से पहचानी नहीं जा सकती। वह केबल 
अपनी सुगगंधि ही से जानी जाती है । (अथवा उसकी 
$--धन (संस्कृत धनी) ८ खत्री, नायिका ( “नृपुर पायें उठे मननाय 
सु जाय लगी धन धाय मरोखे” देव) | कंचन तन धन वरन वर 5 कंचन 
तन नायिका का श्रष्ट रंग | घन! रखने पर श्र होगा ८ कंचन तन 
(वाली नायिका) का घना श्रेष्ठ रंग । 
२-+केसरि, केसर > फूल्टों के बीच में बात्ट की तरह की पतली सींक, 
एक प्रकार के फूल्ठ की केसर जिसके छोटे छोटे पोधे ओर पतली पतली 
पत्तियां होती हैं । केसर का रंग देखने में गहरा ल्टाल् होता है । किन्तु 
पीसने पर पीला हो जाता हैं। 
ऋ--मतिराम लिखते हैं “बिरी अ्रधर, श्रेजन नयन, मेंहदी पग अरु 
पानि | तन कंचन के आ्राभरण, नीठि परे पहिचानि”? । 


( ६७ ) 


महक उस सुगगंधित शरीर की अपनी सुगंध जान पड़ती है। 
अर्थात्‌ नायिका का शरीर केसर से कम सुगंधित नहीं है। 
अतः वह लगाई हुई केसर न तो रंग ही से जान पड़ती 
है न सुगंध ही से।) [ केसर की ते यह दशा रही। अब 
कंचन तन पर सोने के आभूषणों की दशा खुनिए :-- 
“द्ीठि न परत समान दुति कनक कनक से गात; 
भूपन कर करकसल लगत परख पिछाने जात” | 


इसी प्रकार उज्ज्वल शरीर का वर्णन या किया हैः -- 
“हु कपूर मणिमय रही मिलि तन दुति मुकुतालि, 
छिन छिन खरी विचच्छुनो लखति छूघाय तिनु आलि” ] 
अलंकार-उन्‍्मीलित तथा मीलित 
केसरि के सरि' क्‍यों सके चंपकु' कितकु अनूपु' । 
गातरूप लखि जात दुरि जातरूप" को रूपु॥ १७॥ 
अथेः--(नायिका के शरीर की शोभा और सुन्दरता ऐसी है 
कि) केसर (इतना पीत वर्ण और खु्गंश्ित होते हुए भी) उसकी 
५---सरि ८ बरावरी, सादश्य “याकी सरि जुबती कोउ नाहीं” 
सू० दा० 
२---चंपक - चम्पा, एक बृक्त होता है जिसके फूल्ट बढ़े सुन्दर हलके 
पीले रंग के होते हैं जिनमें बड़ी तीव्र सुगंध हे।ती हैं । चम्पे की लकड़ी 
बढ़ी चमकीली होती है । 


३--अ्रनूपु भाषा में श्रनूप अनुपम के अर्थ में अ्रयेग होता हैं । 
संस्कृत में इसका अर्थ जलप्राय श्रथवा पानीवात्टा, श्राबदार है । 


४--जातरूपु > जे जन्म ही से रूपवान्‌ (सुन्दर) हे।, खुबण । 


( धूप 2 


बराबरी क्‍या कर सकती है और चंपा (उसके सामने) कितनी 
सुन्दर अथवा आबदार है--उस शरीर के रूप का देखकर तो 
( जन्म ही से सहज-सुंदर ) सुबण का रूप भी छिप गया है 
(अथांत्‌) बरावरी में नहीं ठहर सकता। [इस पीत वर्ण स्वरूप 
के वर्णन की तुलना उज्ज्वल शरीर के वर्णन से कीजिए। 
लिखते हैं -- 


“कहा कुमुद कह कैमुदी कितक आरसी जाति। 
जाकी उज़राई लखे आंखि ऊज़री हाति॥” ] 
अलंकारः--चतुथ प्रतीप (केसर, चंपा आर जातरूप उपमान 
गातरूप उपमेय की समानता नहीं कर सकते ) 


जुबति जोन्ह में मिलिऋ गई, नेंक न होति लखाई। 
सोंधे के डोरें लगी, अली चली संग जाइ।॥ १८ ॥ 


अथैः--तरूणी नायिका ८ रात्रि समय रास्ता चलते हुए ) 
घाँदनी में ऐसी मिल गई हैं कि छखाई नहीं देती ( दीख नहीं 
पड़ती) अतः साथ चलती हुई सखी केवल उसकी सुगंध के 
सहारे ( डारी लग के ) चली जाती है । [साँधे के डोर लगी पर 
ध्यान दीजिए। प्रकाश तथा गंध इत्यादि के तार होते हैं जो वायु 
द्वारा प्रसारित होकर गोचर होते हैं । नायिका के द्रति के तार 
तो चन्द्रिका के तारों में मिल गये हैं । जिससे वह दृष्टिगाचर नहीं 
होने पाती । किन्तु उसकी खुगंध के तार (डोर) किसी में मिले 
नहीं । इसलिए सखी उसी के सहारे (अथवा सुगंध का छालची 
भ्रमर वा भ्रमर सी सखी) लगी चली जा रही हे। डोर ओर 
अली शब्दों की उपयुक्तता देखिए ] 





ऑ#दोग्विणु दोहा से १० 


( ६६ 2 


अलंकारः उन्‍मीलित 


तूँ रहि हों हीं सखि लखों चढ़ि न अटा त्रलि वाल। 
सबहिनु विनु हीं ससि उदे दीजतु' अरघु अकाल ॥१९॥ 


अथेः (गणेश चाथ, माघवदी ४, का वबत किये हुए नायिका 
अधे देने के लिए चन्द्र-दशन की अभिलाषा से अटारी पर चढ़ना 
चाहती है । सखी उसका श्रम बचाने के निमित्त सीधे न कहकर 
उसके रूप की प्रशंसा करके रोकती है--कहती है) हे सखी तुम 
रहे, में ही देख आऊँ (कि चन्द्रोदयय अभी हुआ कि नहीं) दे 
(ससिवदनी) बाल मैं वलि जाऊँ तू अदारी पर न चढ़ (क्योंकि) 
बिना चंद्रमा निकले ही (तुमे देखकर चन्द्रोदय के भ्रम से) सभी 
(स्त्रियों) द्वारा वेसमय अधे दिया जायगा (वा दिया जाता है) 
अथवा सभी अधे देंगी (या देती हैँ) [वेसमय श्रथे देना दूषित है। 
इस देशषष का भागी नायिका हो ज्ायगी इसलिए उसे रुकना पड़ता 
है। देखिए--ससिवदनी ओर चन्द्रमुखी अनेक कवियों ने कहा 
है। परंतु इस दे।हे का चमत्कार ही कुछ और है । फिर देखिए-- 
घन्द्रोदय हे जाने पर जब यह नायिका दर्शन के जायगी ते 
सब स्त्रियां घबड़ा जायेगी कि आज पूर्ण चन्द्रमा कहाँ से आया। 


१--इस शब्द को मिश्नवन्धु ने “असमर्थ” कहा है। वास्तव में यदि 
इसका कर्ता (कतृ वाच्य वाक्य करके) सबहिनु करें तो यह सत्य हैं । किन्तु 
कर्मवाच्य वाक्य करके श्ररघु का इसका कर्ता ओर सबहिनु का अर्थ सबही 
द्वारा करें तो शब्द समर्थ है। बिहारीबेधिनी के पाठ ( सब ही विनु ससि 
ही उदे देह ) में कोई बख्ेड़ा नहीं है । 


( ७० ) 


उनके सावधान करने के लिए नायिका का तुरंत नीचे उतर 
झाना आवश्यक है | इसलिए सखी कहती है । 
“दिया अरघ नीचे चले संकट भान जाय। 
सुचिती हू औओरे सबे ससिहिं विलेक आय ॥”? ] 


अलंकारः पयांयोक्ति (व्यगं से रूप की प्रशंसा) 

रही लट्ट' दे लाल हों लखि# वह वाल अनूप' । 

कितो मिठासां दयो दई' इतें सलोनें” रूप | २० ॥ 
अथेः--हे छाल में उस अनुपम बाला (युवती, नायिका) के 
देखकर लट्ट द्वा रही हैँ (डसकी सुन्दरता पर मुग्ध हो गई हैं) 
ईश्वर ने इतने सलेने (लवणयुक्त, खुंदर) रूप में कितनी मिठास 
(माधुय) दी है [ सलोने शब्द का प्रयाग देखिए--सलाने रूप में 
मिठास कहाँ से आई ? थाड़े लबण रहने पर अधिक मिठाई डालने 


] 


से पदार्थ मधुर हा जाता हैं । इस नायिका के रूप में इतना 

१--छद्व होना > रीक जाना, आसक्त होना (हथ, प्रेम, चाह ० में 
मसग्न होकर लद्ध, सरीखे नाचने लगना । इसी से श्रथ निकला जान 
पड़ता है ) 

२--अश्रनूप (दे० दोा० १७) 

३--दई ७ ईश्वर--ईश्वर के श्र में दुई, दईव, दइवा ह० सब शब्दों 
का प्रयोग होता है--देव शद्ध का अपभ्र श । 

४--सलेने > ल्वणयुक्त, ल्टावण्ययुक्त, नमक भरा हुआ, सुन्दर । 

#अ्रेगरेज़ी कवि बन्स लिखता है * [0 5७७ | 8 [0 |0ए९ ॥€- 
व 0४6 का कला कि €एलाओ 

पा “वा मुख की मधुराई कहा कहाँ मीठी लगे असियान लुनाई” 

(मतिराम) 


( ७१ ) 


लघण (दूसरा अर्थ लावण्य) हेने पर न जाने कितने माचुये 
की आवश्यकता हुई होगी । ईश्वर ने अमित मिठास भर दी है। 
किस प्रकार माघुये का आधिक्य दिखलाया है! ] 
अलंकार, विरेधाभास ( माघुये और लावरय | ) 
त्ों तयों प्यासेर रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाइ। 
सगुन सलोने रूप की जु' न चखतृ॒पा' बुकाइ ॥२१॥ 
अथैः--( तेरे वा उसके ) सग्रुन ( अपने गुण से संपन्न, 
अपना प्रभाव दिखलानेवाले ) सलेने (लवणयुक्त, लावर्ययुत ) 
रूप के दशन की इच्छारूपी प्यास जो नहीं वुझती इस कारण से 
(मेरे नेत्र) जितने ही अघा अघा कर उसको पीते हैं अथांत्‌ 
उसको देखते हें उतने ही प्यासे रह जाते हैं । [ लवणयुक्त पानी 
पीने से प्यास नहीं दुकती, वरन्‌ बढ़ती ही जाती है । सलेने 
रूप की भी यही दशा है । उससे भी दशकों की प्यास नहीं 
बुझती । यहाँ सगुन शब्द का प्रयाग देखिए । गुणयुक्त, गुण 
एक ओर ते लुनाई (सुंदरता) है दूसरी ओर लवण (खारीपन) 
ऐसे लेयन सागर (खारा समुद्र अथवा लावण्यसिधघु) शरीर 
का दूसरा वन सुनिए कितना साथक और सनेहर है “लीनेह 
साहस सहस कीने जतन हजार, लेायन लोयन सिंधु तन पौरि 
न पावत पार” इसकी उपमा और इसका चित्र देखिए--विद्या- 


$१--जु ८ जा--यहां पर कारणसूचक है। श्रतः क्योंकि भी अर्थ हो 
सकता है । विद्वारी के कम शब्द प्रयेग के आधार पर दूसरे चरण का अर्थ 
यें भी कर सकते हैं उसमें जे का साधारण अर्थ है “सलेने रूप की प्यास 
जो नहीं बुकती ते स्पष्ट है कि रूप सगुण है? अ्रथवा सचमुच सलेना 
है, लेन का गुण रखता है । 





२--चखतृपा ८ आंखों की प्यास, दिखसाघ, दर्शनत्ठालसा । 


( ७२ ) 


हक कहते हैं “जनम अवधि हस रूप निहारल नयन न तिरपित 
"99 ] 


अलंकारः विशेषोक्ति ( पीने से भी प्यास न बुझना ) 
लिखन वैठि जाकी सबी' गह्टि गहि गरब* गरूर' । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे क्ूर' ॥२२॥ 


अथैः--(बह खुंद्री नायिका ऐसी हें) जिसका चित्र खींचने 

के लिए घ्ंमड से भर भर कर ब्रैठ संखार के कितने चतुर चित्र- 

7र मूढ़ (बेवकूफ) नहीं बने ? अर्थात अनेकों प्रवीण चित्रकार 

उसकी तसवीर उतारने बेठे परन्तु उसके सौंदर्य के आधिक्य 

तथा शोभा की प्रतिक्षण वृद्धि के कारण यथाथे चित्र न उतार 
सके । उनकी सारी चतुराई भूल गई 


>> € ऊँ 
$->सबी ८ अरबी शब्द शबीह से है जिसका श्रथ तसवीर वा यथाथ 
चित्र है । 


२--गरब्र गरूर, दोनों का अ्रथं घमंड या अढद्कार है । एक ही अथ॑ 
दो शब्द भाषा में एक साथ बहुधा प्रयाग होते हैं । जसे भाई बिरादर 
यार दोस्त, गली कूचा, हवा बयार । 


३--ऋर > टेढ़ा, विक्ृति बुद्धिवात्टा, बेवकूफ अथवा “'श्रकर्मण्य जिसका 
किया कुछ न हो सके, सुस्त, निकम्मा” “तहां सूरन उछाोह कूर कादर 
डरत हैं” तुलसी | फारसी शब्द कार >अ्रेधा से भी इसका अर्थ हो 
सकता है । 


#शथंगार सप्तशती में लिखा हैं। 


“सगरब गरब खिंचे सदा चतुर चितेरे आय । 
पर वाकी बांकी अ्रदा नेकु न खींची जाय” ॥ 


€ जे ) 
अलंकारः विशेषोक्ति, वक्रोक्ति 


भूषन भारुक संँभारि है क्‍यों इह्दिं तन सुकुपार । 
सधरे पाई न धर' परे सेाभा ही के भार ॥२३॥ 

,. अरथः--(भला) यह खुकुमार शरीर आमभूषणों का बोझ कैसे 
सँभाल सकेगा जब शोभा ही के भार के मारे पैर पृथ्वी पर सीधे 
नहीं पड़ते [ एक ही देाहे में शाभा का आधिक्य, रूपवती स्त्री 
की चाल, सुकुमारता तथा आभूषणों की अनावश्यकता किस 
मनेहर रूप से वर्णित है। ] 

अलंकारः काकु वक्रोक्ति 
न जक धरत हरि हिय धर नाजुक कमला बाल | 
भजत भार भयभीत हे घनु चंदन वनमाल ॥२४॥ 
अ्थैः--हारि (श्रीकृष्ण) घन (कपूर), चन्दन और घनमाला 
के धारण करते हुए (भजत > भेगते था सेवन करते हुए) चैन 
नहीं घरते (पाते) कयेंकि खुकुमार लक्ष्मी सरीखी वाला 
(कामलांगना। के हृदय में घारण करने से भयभीत हैँ कि कहीं 
इन वस्तुओं का भार उस हृदय-निवासिनी खुकुमारी पर न पड़ने 
पाये । [ इस दोहे के अनेक अथे निकाले गये हैं । जक > चैन, 
डर, सूम; हारि - नायक, श्रीकृष्ण, विप्णु; नाजुक कमलावाल - 
१--धर ८ धरा, एथ्वी । 
#“नथुनी गजमुकुतान की लसति चारु सिंगार । 
जनि पहिरै सुकुमार तन आऔर आभरन भार ॥”! मतिराम 
“चबत्टत छंक लूचकत चल्टति सकति न श्रेग सम्हार । 
भार डरनि सुकुमार वह घरत न उर पर हार! ॥ विक्रम 
“नाजुकी कट्ठती है सुर्मा भी कहीं बार न हो”! । अकबर 


( ७छ ) 


खुकुमार, कामलगात नायिका, लक्ष्मी सरीखी बाला, लच्मी;५ 
भजत--भोग करते, भजन करते, त्याग करते; भार८"-वोका, 
भाड़; वनमाल > फूर्लो इत्यादि की माला, गुलावजल का सम्रूह-- 
इन अर्थों का मिला हुला कर सौकुमार्य, विरहब्याकुछता, भक्ति, 
वैराग्य, धनासक्तता इत्यादि का अनेक भांति वर्णन किया है-- 
हमारे वेद्यजी का भी ऐसे अर्थवाहुल्य में कोई अच्छा नुसखा 
अवश्य ही मिला होगा ] 
अलंकार--संवंधातिशयोक्ति 
अरुन वरन तरुनी चरन अँगुरी अति सुकुपार । 
चुबत सुरंग' रँगु सी मनो चपि विछियनु' कें भार ॥२५॥ 
अथेः--(उस) यौचवना की लाल लाल पादांगुलियाँ अति 
सुकुमार हैं (ऐसा जान पड़ता है) मानों बिछियों के भार से दव 
कर चूते हुए इंगुर के रह्ञ (की वूदों) सी हा गई हैं [देव कवि 
लिखते हैं “रूप चुवैं चपि कंचन नू पुर कौंल से पायन नौल वह 
के, अंगन रंग सने। निचुरे पिय संग धरे मग में पग दू के] 
अलंकारः सिद्धास्पद ( दबने से छाल हो जाना ) हेत॒त्पेन्ञा 
छाले परिवे के डरनु सके न हाथ छुवाइ । 
भेभकत हियें गुलाव के वा' मँवेयत पाइ ॥|२६॥ 


3ऋखुरंग ल्‍ त्टाल्ट, इंगुर, श्रात्तक्तक, अच्छा रंग । 

२-बिछिया - पैर की उँगलियों में पहनने का एक आशभुपण होता है 
(ब्रिच्छू + इया) 

३-- मँवा ८ कांवा (सैस्क्रत कामक) मेल छुड़ाने के लिए (विशेषतः 
पैर की) वस्त॒विशेष जो मिद्दी आदि की बनी होती है (जली हुई इंट) | 
रवाना. मेंवा से पैर रगढ़वाना । 


( ७४ ) 


अथैः--(नाइन जे नायिका का पैर मलने अर्थात्‌ साफ करने 
आई है बह) छाले पड़ जाने के डर से (इन कोमल पदां का अपने 
कठोर) हाथ से नहीं छूती (इसलिए बे) पैर कभकते (हिच- 
किचाते, डरते) हृदय से गुलाव के भँवा से मले जाते हैँ [ यह तो 
पैरों की कामलता है । शरीर कितना सुकुमार है कहा नहीं 
ज्ञा सकता। वह तो गुलाब लगने से खुरच ही जायगा । जैसा 
कवि ने कहा भी है “पंखुरी लगे गुलाब की परि हे गात 


खरौंट” ] 


अलंकार: संवंधातिशयेक्ति (हाथ और गुलाब में अयेग्यता) 


सेहत अँगुठा पाइ के अनवट' जस्यो' जराइ'। 
जीत्यो तरिवन*' दुति सु ढरि" परयो तरनि' मनु पाइ ॥२७॥ 


$--अ्रनवट > पैर के अंगूठे में पहनने का गोलाकार आभूषण-विशेष, 
एक प्रकार का छुछा (्रेयुष्ट से संबंध हैं) । 
२>जजरथो 5 जड़ा हुआ, जराय > जड़ाव श्रर्थात्‌ नगों का जड़ाव । 
३--तरिवन ८ तरौना, ताटंक, कर्ण॑फूल्ट । 
४--ढरि > ढरकर, गिरकर, भुककर वा दीन छ्लोकर । 
६--तरनि ८ सूय। 
#कान में पहनने का यह एक आ्राभूषण है । इसकी द्यूति का वर्णन 
तो यें किया है । श्रब सिलठमिली (पत्ता) के झत्टकने का वर्णन सुनिए । 
“मीने पट में भिलमिली ऋत्टकति ओप श्रपार । 
खुरतरू की मनुसिंधु में ट्सत सपलव डार ॥” 
कपड़े की उपमा सिंधु, गंगा, तथा यमुना से बिहारी ने बहुत ख़ूबी से 


दीहे। 
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. अथथै--(नायिका के) पैर के अँगुठे पप का (अथवा उसका 
अंगूठा पाकर ) नगों के जड़ाव से जड़ा हुआ अनवट ऐसा 
शाभायमान है माने (प्रकाशमान) सूर्य (नायिका के कानों के) 
करोफ़ूल की चमक से हार कर उसके पैरों पर गिर पड़ा हो । 
[देखिए कर्णफूल और अनवरट दोनों की शाभा एक ही वात से 
केसे बरीन की हैं | कर्रफ़ूछ में वीच के गोलाकार घेरे से चार्रो 
ओर दैेड़ती हुई किरण समान लकीरें सूर्य के हराने में अवश्य 
ससथ्थ होगी । अनवट भी गोल आकृति का होता है । सूर्य से 
उपभा दी जा सकती है| कवि की पहुँच देस्विए ] 

अलंकारः सिद्धास्पद ( हार कर पैरों पर पड़ना ) हेतृत्णेत्ता 
अजो तरथोना ही" रह्यों श्रुति* सेवत इकरंग । 
नाक' वास वेसरि'" लक्या वसि मुकुतनु' के संग ॥२८॥ 
अ्थेः--( तरौना ) एक ढंग से ( बरावर ) कानों का सेवन 
करता हुआ आज तक तरौनाही रहा ( श्रर्थात्‌ नीचे या, 
अमुख्यस्थान में ही रहा, ) (और) वेखारि ने मातियों के संग बस 
कर नाक-चास प्राप्त किया वह नाक (अर्थात्‌ बदन के श्रग्न भाग 


को प्राप्त हुई ) [साधु-समाज में इस दोहे के ओर ही अथे किये 
जाते हँं--सर्वदा वेदों का सेवन करता हुआ भी मनुष्य आज 


3-7तरयोना हीं 5 (१) ताटंक ही, (२) अ्रधोवर्ता (३) तरयो नाहीं। 

२--श्रृति 5 (१) कान, (२) वेद । 

३-जनाक 5 (१) घाणेन्द्रिय, (२) स्वर्ग । 

४--शैसरि 5 (१) नकबेसरि, नाक का आभूषण विशेष, (२) बेसरी 
(पु लिड्ल बेसर 5 खच्चर ), महाग्रघधम । 

₹-:मुकुतन ८ (५) सोतियें, (२) मुक्त-जनों । 


( ७७ ) 


तक अधोषर्ता ही रहा अथवा आज तक तरा नहीं ( तस्तौ 
नाहीं ) और महा अधम जीव भी मुक्तों ( जीवनमुक्त महात्माओं ) 
के साथ रह कर स्वर्ग में वास करने लगे ] इस दोहे से प्रतीत 
होता है कि वैष्णच-काल के अन्य कवियों की तरह विहारीलाल 
सत्संगति के प्रभाव का सर्वोच्च मानते हैं--तुलूलीदास 
लिखते हैं । 
मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि यत्न जहाँ जेहि पाई । 
से जानब सत्सग प्रेभाऊ, लाकहु वेद न आन उपाऊ। 
शठ सुधरहि' सतसंगति पाई; पारस परसि कुघातु खुहाई। 
अलंकारः--श्लेष ( तरयोना इ० ), मुद्रा । 
मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखियें काज । 


हंगे पग पॉछन का कर भूषन पायदाज' ॥॥२९॥ 

अथेः--(उस खुंदरी के शरीर पर जा आभूषण हें वे ऐसे 
जान पड़ते हैं माना विधाता ने उस शरीर की अच्छी छवि के 
निर्मेल रखने के निमित्त नेत्रपगों के पॉछने के लिए उ«हे पायंदाज 
बनाया हो (ताकि आँखे जब छुवि की आर चले' ता पहले अपने 
पैरों का पोछ छ॑ जिससे घृल इत्यादि जो छगी हो से छूट जाय ।) 
दिस दोहे की वारीकी देखिए एक तो उपमा कितनी सुन्दर 
है ॥ दूसरे +]0एलीवक्‍ल्‍डड कएएत5 का0 तावताला।: के (सुंदरता का 


| 


+ पा० किये । 

१. पायंदाज ८ (फारसी शब्द ) पैर रखने की चीज़, वह टाट इत्यादि 
जिस पर पैर पोंछ॒ के तब विछौन पर जाया जाता हैं--ताकि बिछौना 
मेला न हो । 

# इस पर भी एक दोहा कहा है---उसकी मनेाहरता देखिए । 

“तन भूपन अंजन दि पगन महावर रंग । 
नहिं साभा का साज ये कहिवे ही का श्रेग ॥7 


( ७प ) 


आभूषणोां की आवश्यकता नहीं।) का समर्थन करते हुए भी 
आभूषरों की उपयोगिता कैसी दिखलाई है--तीखरे आभूषरणों 
की अप्रशंसा के बहाने उनकी छवि का वर्णन किया है--आंख 
पैर पोंछने वहाँ ठहर जाती हँ--अर्थात्‌ उनमें भी ऐसी मनेहरता 
है कि नेत्र को आकर्षित होना पड़ता है--और वहां जाके ये 
स्वच्छ पवित्र हो ज्ञाती हैं | 


अलंकार, हेतृत्पेत्षा 


पहिरि न भूषन कनक के, कहि आवत इह्ि हेत । 
दरपन के से मेरचे' देह दिखाई देत ॥३०॥ 


अथ--( हे सहज सुन्दरी ! ) तू सोने के आभूषण मत पहन-- 
क्योंकि (इस कारण यह कहने में आता है कि) दरपन के मेघ्र्चे 
सरीखे (ये) दिखलाई देते हैं (अर्थात्‌ सर्वाज्न खुन्दरी के शरीर 
पर जहाँ जहाँ गहने पड़े हें वहाँ की सहज द्यति छिप जाने से अनु- 
मान होता है कि शीशे पर मोरचा ऊग गया हे ) [ ऐसे दर्पण 
के से निर्मेल गात पर कोई भी वस्तु जो अति उज्ज्वल न हो 
छुविहारिनी सी रगगेगी । केसर चन्दनादि लेपन के लिए कवि ने 
कहा भी है । 


“करत मलिन आहछी छुविहिं हरत ज्ु सहज विकास । 
आओगराग आअगन लग्ये ज्यों आरसी उसास ॥”--यदि कोई 


१--मेरचा ८ (फारसी शब्द) जंग जा लोहे पर नमी के कारण लग 
जाता है। प्राचीन समय में दपंण लाहे से बनाया जाता था-- 
काच पर भी लोहे के संसर्ग से सारचा लूग जाना सम्भव है । शीशे पर 
जमी हुई मैट “जब लछगि हिय दरपन रहे कपट मोरचा छाइ”-- 
(रसनिधि) 


( ७६ ) 


चस्तु शोभा बढ़ा सकती है अथवा कम से कम मलिन होने 
से बचा सकती है तो वह श्वेत सारी* ही है--आगे देखिए ] 


५ कप 
अलंकार: पूणोंपमा । विषम 


सहज' सेत पँचतोरिया' पहिरत अति छवि होति। 
जलचादर ' के दीप लें जगमगाति तन जाति ॥३१॥ 


अथेः--खामान्य (बिना फ़ूल बूटे इत्यादि के अथवा सहज ही 
में ) श्वेत पँचतोलिया सारी पहनने से अति शोभा होती हे 


असेत सारी ही सं सब सेतें रँगी स्थाम रंग, सेत सारी ही मैं स्थाम 
रँगे छाल रंग में? मतिराम । 


$--७हज ८ (१) सामान्य, बिना फूल्टवूटे के, (२) सहज ही में । यह 
शब्द अंगरेज़ी के (/07|) ( स्वाभाविक, प्राकृतिक ) शब्द के विविध अर्थों 
में प्रयाग होता है । एक 'जो स्वाभाविक हो?, “जिसमें कृत्रिम मिल्टावट 
न हो,? “जो प्राकृतिक हो,” “जो साधारण हो?, इत्यादि--जैसे-''सहज 
सुन्दर सांवरो,??--(तुटसीदास) “श्रज्यों न आये सहज रह्ड”” । (बिहारी) 
“सहज सेत...”? “सहज स्वभाव छुआ छुल नाहों?? (तु टसीदास) 

२--पैचतोरिया ८ पंचतोलिया (पांच तोले का ), एक प्रकार की 
श्रति हल्की बारीक रेशमी सारी जो तौल में क्रेबवट पांच तोले की 
होती है । 


३--जलचादर, ऊपर से गिरते हुए ( जैसे फब्वारा से ) जल की 
चादर । राजाश्रों के बाग इत्यादि में जल्ट का विस्तृत प्रवाह गिराया जाता 
था और उसके पीछे दीपक रख दिये जाते थे जिससे रात्रि समय जग- 
मगाती हुई दीपावल्टी गिरते हुए जल्ट के बारीक निर्मत्ट चादर के पीछे 
अ्रति शोभा देती थी | ऐसे ही शोभायमान दीप का “जल्टचादर के दीप” 
कहा गया है। 


( ८० 2) 


(उस नायिका की छुवि बहुत हो जाती है और उसके ) शरीर 
की ज्योति जलचादर के (९ पीछे रकखे हुए ) दीपक की भाँति 
ज़गमगाती है। [केवल सारी पहने हुए नायिका की शोभा 
विहारीलाल ने बहुत अच्छी तरह वर्णन की है--कहते हें । 
“जरी कोर गोरे बदन] वरी खरी छवि देख, 
लसति मने विज्ञुरी किये सारद्‌ ससि परियवेष |” 
“रउटकी घोती श्रावती चटकीली मुख जोति, 
फिरत रसाई' के बगर जगर मगर दुति हाोति।” 
पहले दोहा की डपमा ओर दूसरे का चित्र ओर शब्द-प्रयोग 
देखिए--क्या मनेहरता हैं ] 


अलंका र:---पूर्णा पममा 
सेारठा--मंगल विंदु सुरंगु, मुखु ससि केसरि आड़' गुरु' | 
इक नारी लहि संग, रसमय किय लोचन जगत ॥३२॥ 
अथः--छुरंग बिंदु (भाल पर ईगुर का, अच्छे रंग का, वा 
2 आस ५5 है) ० ९: 
छाल रोरी इत्यादि की बिंदी ) रूपी मंगल, ( पीत वर्ण ) केसर 
7 गारे सुख सेत सारी कंचन किनारीदार 
देव मनि कुमका भुमकि कुसड़े परत 
बड़े बडे नेन कज़रारे बड़े मोती नथ 
बड़ी वरूनीन हेाड़ा होड़ी हुसड़े परत” देव । 
4. केसरि आद ८ कंसरि का थ्राडा ठीकड़ा, आड़ ( संस्कृत आलि 
रेखा से ) 5 खियां के टल्हाट पर का आड़ा (॥07 207) तिलक 
“केसर की श्राड़ अधि राधिका रची बनाइ” केशव । 


२. गुरु ञ> ब्रहस्पति € देवताओं के शुरू ) 


( ८१ 2 


का आड़ा टीकारूपी बृहस्पति (और गौर घरणे) सुखरूषपी चन्द्रमा 
के एक ( ही ) नारी (९ स्क्नी-रूपी नाडी ) ने एक संग प्राप्त करके 
लेचनरूपी संसार के रसमय (रसपूर्णा वा जलमय) कर दिया। 
( 'जलमय! दोनों श्र्थो' के लिए उपयुक्त हा! सकता है। नेत्र 
भी अलुराग से अश्रमय हे जाते हैं ) [ संगल का रह्ल लाल और 
बृहस्पति का पीला माना जाता है । उपमा के तथा ज्योतिष के 
सिद्धांत का घटित होना देखिए । तीनों उप्ुक्त ग्रहों के एक 
ही नाड़ी में आजाने से जगद्धद्यापिनी वृष्टि होती है। यथा 

एकनाडीसमारूढो चंद्रमाधरणीखुतो । 

यदि तत्र भवेज्जीवस्तदैकार्णविता मही ॥ 

(नरपतिजयचयां० अध्या० ३, श्छो० २६) 

साधारण बिंदी टीका दिये सम्तिवदनी का वर्णान देखिए ]# 


#*उक्त सारठा ओर आगे के कई दोहों के साथ सूरदास का चित्र पढ़िए। 
“प्रथमहिं सुभग स्थाम बेनी की सुपमा कहहु विचारि; 
मानहु फनिक रहो पीवन का ससिमुख खुधानिहारि । 
बरने कद्दा सीस सेंदुर का कवि जु रद्यो पचिहारि; 
मानहु अ्रुन किरन दिनकर की निसरी तिमिर विदारि। 
अकुटी विकट निकट नेनन के राजत अति वर नारि; 
मनहु मदन जग जीति जेर करि राखेहु धनुष उतारि। 
ता बिच बनी थ्राड़ केसरि की दीन्ही सखिन सँवारि; 
मानो यँधी इंदु मंडल्ठ मैं रूप सुधा की पारि । 
चपत्ट नेन नासा बिच साभा श्रधर सुरंग खुढारि; 
सनौ मध्य खंजन सुक बैठयो लुव्ध्यौ विबविचारि । 
त्तीखन सुघर अ्रधर नक बेसरि चित्रुक चारू रुचि कारि; 
कंठसिरी दुललरी तिल्नरी पर नहिं उपमा कहुँ चारि। 

रा हा हि >् >< 
“सूर! रसिक तबहीं पे बदिहों सुरत्ी सकहु सम्हारि ।?”? 

हा 


( छर ) 
अलंकार श्लेष ( नारी इ० ), सांग रूपक 


कुटिल अलक '# छुटि परत म्रुख बढ़िंगा इतो उदेतु" । 
बंक बकारी' देत ज्यों दाम्रु* रुपेया होतु ॥३३॥ 


अथेः--(नायिका के) मुख पर टेढ़ी लट छूट पड़ने से उसकी 
चमक इतनी बढ़ गई है कि जैसे किसी अक के (दाहिने) विकारी 
लगा देने से दाम ( का मोल वढ़कर ) रुपया हो जाता है-- 
(जैसे ७) से बोध होगा चार रुपये का आर विकारी न रहने पर 
४ से बोध होगा ४ दाम का। श्याम रंग के टेढे बालों के मुँह पर 
आजाने से सहज सुन्दर गोर मुख की शोभा कई गुना बढ़ जाती 
है ) [बिहारीलाल ने बालों के वर्णन में कमाल कर दिया है। 
पहले उनका रूप देखिएं-- 

“सहज सचिक्कन स्यामरुचि सुलि खुगंध खुकुमार” ये 
मनेहरबाल साधारण दशा में “छुटे छुटावें' जगत ते सटकारे 


१--श्रव्तक > कनपुटी के ऊपर के लंबे घुघराले बाल; लूट । 

क “लटकी लूट वा व्टटकीत्टी ते और गई बढ़ि के छवि श्रानन की या, 
आंक बढ़े दिये दूजी बिकारी के होत रुपैयन ते मुहरे ज्यों”? संदर 

6 [[(॥# ज्ञावा9 065 गाए छा शा लाफएफ | 2० तल 
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२--उदोत 5 उद्योत 5 चमक, उजियात्टी, सोंद्य । 

३--बंक बकारी > टेढ़ी पाई (_ 9) ) 

४. दाम “एक पेंसे के पद्चीसवें भाग का दाम कहते हैं--छुदाम 
पैसे का चाथा भाग होता है जिसे दुकड़ा भी कहते हैं । लिखावट में दाम 
की संख्या रुपया थाना के बाद बिकारी के बाद लिखी जाती है । केवल 
सैबूया ही लिखने से ओर उसके बाद कोई बिकारी न देने से दाम का बाघ 
हाता है--संख्या के बाद बिकारी त्टगगाने से रुपये का बोध होता है । 


( पे) 


खुकुमार” और जूड़ा में बंध जाने पर “मन बाँधत चेनी बँजे 
नील छुबीले बार” और यहीं तक नहीं छेड़ दिया है। लंबे 
बालों का साँदये घणन करते करते उनके इतना उच्च पद्‌ दे 
दिया है कि लिखते हैं--: 


“ताहि देखि मन तीरथनि विकटनि जाय बलाय, 
जा म्गनेनी के सदा बेनी परसत पाय।”] 


अलंकार: प्रति वस्तृपमा (उपमेय और उपमान में एक घमे) 


[जोक लसतु लिलार पर टीकै' जरितु जराइ' । 
छविहि' बढ़ावतु रवि मनो ससिमडल में आइ ॥३४॥ 


अर्थ:--( नायिका के ) भाल पर रल्लजटित टीका ( ऐसा ) 
अच्छा सुशोभित है मानौ सूर्य चंद्रसंडल में आकर छपि 
(अर्थात्‌ मुख का सौंदये ) वढ़ा रहा हा ( नायिका के चन्द्रमुख 
पर टीका सूये की तरह चमक रहा है) [ भश्न उत्पन्न द्वाता है 
कि सूर्य के आ जाने से चन्द्रमा की शोभा बढ़ कैसे सकती है । 
यह चंद्रमा की प्रशंसा है | टीकासूर्य मुखचन्द्र के सामने ( प्राकृ 
तिक सूर्य के असदश ) इतना छोटा है कि उसका प्रकाश मुख- 
सौंदयय के। फीका न करके उसमें चमक बढ़ा देंगा। जिससे 
माघुय के साथ द्यति भी आ जायगी ] 


अलंकार :--उक्त विषयावस्तूत्पेज्ञा (शशिप्ंडल में रवि के 
तुल्य लिल्शार पर टीका, लिलार विषय ) 


4 - टीका छल्छाट का एक श्राभूषण होता है । 


२--दे ० दोहा सं० २७-जरित जराइ ८ जड़ाऊ काम से जड़ा हुआ, 
रत्नजटित । 


( छउ४ ) 


कहत सर वेंदी दियें आँकु दसगनो# होतु । 
तिय लिलार वेंदी दिये अगिनितु बढ़तु उदोतु' ॥३५॥ 


अथेः--सभी कहते हैँ कि ( किसी संख्या पर ) बिंदी देने 

से ( एक शन्‍्य बढ़ा देने से ) अक (अर्थात्‌ वह संख्या ) दख- 
गुना ( जैसे ६ पर ० देने से ६० ) हो जाता है। ( परंतु ) 
स्त्री के लिछार पर विदी लगाने से ( तो ) प्रकाश वा साँदये 
अगणित ( गुना) बढ़ जाता है (साधारण जनों के कथनानुसार 
केघल दस गुना ही बढ़ना चाहिए था। कितु बिंदी ने नायिका 
का लिलार पाकर श्रपना प्रभाव कहीं बढ़ा दिया ) [ विहारीलाल 
ने विंदी का बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन कई दोहों में किया है । एक 
बोहे में कहते हैं । 

“भाल लाल बंदी ललन आपत रहे विराजि, 

इंदुकला कुज में वसी मनो राहु भय भाजि” फिर 

“तिय मुख लख् हीरा जरी वेंदी वढ़ विनोद, 
सुत सनेह मानो लियो विध्ु पूरण वुधगोद” 
“पचरेंग नग वबेंदी बनी उठी जागि मुख जोति” । 


# उद्‌' के किसी शायर ने लिखा है-- 
“बाल सियाह नाफ मुदबृर के पास है। 
जो हिन्दसा पहल पांच था वह अब पचास है?” ॥ 
१--उदोत + दे ० दो० ३३ ।॥ 
यह दोहा अ्रति रसमय ओर अर्थपूर्ण हे । इससे बिहारी के गूढ़ 
ज्योतिष-ज्ञान का पता मिल्ठता है| चन्द्रमा में बुध आने से ऐसी ग्रह- 
संस्था होती हें कि नाना प्रकार के लाभ ओर आनन्द प्राप्त होते हैं (जैसे 
घनागम, राजमान, ज्ञानबवृद्धि, संतानप्राप्ति इ०) फिर सुत शब्द का 
प्रयोग--बिहारी ने सचमुच एक दोहे में एक किताब लिख दी है ओर 
बंदी की छुवि तो सब तरह से पूरी कर दी । 


€( घशऋ ) 
अलंकार: व्यतिरेक (लिलार की बेदी में अधिक गुण) 


रस सिंगार जनु किए, कंजन' भंजन दैन । 
अजन रंजन हूँ विना खंजनु' गंजनु नेन ॥३६॥ 


अर्थ--/८गार रस में नहलाये हुए ( तेरे अधवा नायिका के ) 
नेत्र फमर्लों का मान-मर्देन करनेवाले और बिना अजन ९ के 
रँँगने अथवा ) लगाये ही खेजन का अपमानित करनेवाले हदें 
कमल में केमलता होती है और वह सदा जल सिंचित रहता 
है। नेत्र उससे बढ़ गया क्योंकि वह साधारण रख नहीं वरन्‌ 
औ'गार-रस सिंचित है । ओर श्ट॑ंगार ( हाव, भाव, कटाक्ष 
इत्यादि ) में नहाने के कारण उसकी माहिनी शक्ति. कमल 
की कामलछता से भी अधिक होगई । स्वेजन पत्ती की 
श्यामता तथा चंचलता अति मनेहर होती है । नायिका के नेत्र 
स्वभावतः यह गुण-प्राप्त हें । अजन की सहायता की आवश्य- 
कता नहां ] 

अलंकारः--बृत्यानुप्रास । चौथा प्रतीप ( उपमेय नयन 
की समानता उपमान कंज ओर स्जन नहीं कर सकते) 


जेग जुगुति सिखए सबै मनो महाम्र॒ुनि मेन । 
चाहत पिय अद्व तता काननु सेवत नेन ॥ ३७॥ 


१---कंजन-कऊंज (कमल) का बहुवचन । 

२--खंजनु < पक्ती विशेष, खड़रिच, [कवियों ने बहुधा आंसख की उपमा 
खंजन से दी है | सूरदास कहते हैं ““स्वजन नेन रूप रस माते, 

अतिसे चारू चपलर अ्नियारे पत्ठ पिजरा न समाते । 

चलि चलि जात निकट स्रवनन के उल्टि उल्लटि ताटंक फेंदाते, 

सूरदास श्रेजन गुन श्रटके नातरु अब उड़ि जाते।”] 


( ८६ ) 


अरथः--( तेरे अथवा नायिका के ) नेत्र प्रिय (पति, श्रियतम 
अथवा ईश्वर) से एकता (प्यारे से सदा मिलाप) अथवा ईश्वर 
में लीनता की इच्छा से कानन (कानों अथवा वन का) सेवन 
करते हैं । मानों महाम्रुनि कामदेव ने योग की खब युक्तियाँ 
(प्रियतममिलन की युक्तियाँ अथवा योगक्रियाएँ ) सिखा दी 
ही; अथवा उनके द्वारा सब योग युक्ति सिखाये हुए नेत्र......... 
कानन सेवन करते हैं । (अब इस अथे पर विचार कीजिए । 
बड़े लम्बे नेत्रों की शोभा किस विशिष्टता से वर्णन की है । कैसे 
चुनचुन के शब्द लिखे हैं । और नेत्रों की बड़ाई तथा लम्बाई 
का इससे अच्छा वर्णन अति कठिन हैँ । कहाँ योग बैराग्य, ओर 
कानन, कहां नेत्रों की शोभा और श्टगार; कहाँ कामदेव, कहाँ 
महामुनि--कैसा मिलान किया है । यह देहा अनुपम है । एक 
और वात विचारणीय है। पत्नी के लिए पति-अद्वंतता हमारे 
शास्त्रों में किसी योगाभ्यास और येगफल से कम नहों । इसका 
ध्यान रखते हुए शब्दों का प्रयोग और कहने का ढंग शअ्रति 
मनेहर है ) 

अलंकार:--सिद्धास्पद फलोप्प्रेत्ञा । श्लेष (जाग, अद्धतता, 
कानन), ओर रूपक ( महासुनि मैन )। श्लेष नैन में भी हे। 
सकता है। 


वर' जीते सर मैन% के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी के नैनानु तें हरि नीके ए नैन ॥३८॥ 


१-- वर - बरबस, बलात्कार । 
:अगरेज़ी का कवि स्पेंसर लिखता है “ 
[ क्राणल एलल्लेप्ट 05, की बैल शीशालोाए नंट्रीा। 


[.€ट्टांता रण |०घटड छा ॥0]७ ध्याग्ट्र७ तांवे ॥9.7 


€( 9 ) 


अथैः--हे हारि ( श्री कृष्ण) ये नेत्र रूगी के नेत्रों से भी अच्छे 
हैं । ये तो कामदेव के बाणों | के (भी) बरवस जीत लिये हैं । 
मैने ते ऐसे (नेत्र कहीं अथवा कभी) नहीं देखे (मैन और में न; 
हरिनी और हारि का प्रयोग देखिए) 

मतिराम लिखते हैं । 

“कवि मतिराम जैसे तीच्छुन कटाच्छ तेरे, ऐसे कहाँ सर हैँ 
अनंग के निषंग में” 

अलंकारः यमक । काव्यलिंग (उत्तराद्ध की युक्ति से 
पूर्वांद्े का समथेन) 


'(.स॑गतिदे'णु लगे सवनु कहे ति साँचे वैन । 
कुटिल वंक भ्रुवसंग भये, कुटिल वंक गति नैन ॥३९॥ 


अथैः--सबके संगति का देषष लगता है ( अर्थात्‌ जेसे संगी 
रहते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है--बुररों के साथ रहने से उनकी 
बुराई अपने में आ जाती है ) यह ( लेगां तथा चतुर जनों का 
बिलकुल) सच्चा कथन है ( क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं कि 
ढेढ़ी भ्रकुटी के साथ रहने से नेज्रों की गति भी टेढ़ी हे। गई) अथांत्‌ 
वे भी तिरछे कटाक्ष करते हैं ) [इस दोहा में नेत्रों की मोहिनी 
चाल का घर्णन एक बड़ी शिक्षा के साथ दिया है और दे 
मिस गुण दर्शाया है--संगतिदेष रूगने का उदाहरण देखिए। 
तुलसीदास भी लिखते हैं ! 

“को न कुसंगति पाइ नसाई”] 

अलंकारः--उल्लास, ( श्र के कुटिल होने से सैन-गति का 

कुटिल द्वाना ) श्रर्थान्तरन्यास । 


+--दे० ए० ७ पाद-टीका 


( ८८ ) 


भ्ूूठे' जानि न संग्रहे मन मुँह निकसे वैन । 
याही तें मानहु किये वातनु' को विधि नैन ॥४०॥ 


अ्थः--मन ने मुख से निकले हुए धचरनों का भ्रूठा ( अखत्य 
अथवा जूठा ) जान कर ( उनका ) संग्रह नहां किया ( अथांत्‌ 
उनका आदर वा विश्वास नहीं किया ) माने इसी लिए ब्रह्मा ने 
बातें करने के ( जिसमें असत्यता की शंका न हे। सके अथवा 
जीविकाओं के निमित्त जिसमें जूठे हे! जाने की काई संभावना 
न हो ) नेत्र बनाये हैं [ मुँह से उगली वस्तु जूठी तथा निकली 
बात भूठी हे। सकती है. किन्तु आँखोाँ द्वारा कही बात अखत्य 
नहीं दवा सकती। उनसे निकली हुई वस्तु पवित्र ( निज्ूठ ) 
घिश्वासयोग्य ही होगी ] 


अलंकार: सिद्धास्पद हेतूत्पेत्ता । 


सायक' सम मायक* नयन रंगे त्रिविध रंग गात । 
भूखे विलखि' दुरि जात जल, लखि जलजात' लजात॥४ १॥ 


अर्थ:--( उस नायिका के ) सायंकाल के समान, माया करने - 
घाले ( ओर ) तीन रंगों ( श्याम, श्वेत, अरुण ) से रंगे हुए गात्र- 


१--#ठ, ( संस्कृत के “जुष्ट' शब्द से बना है, )- (१) मिथ्या, श्रसत्य 
(जो मनोरंजक भी हो), (२) जूठा, उच्छिए भोजन, 

२--वातनु ८ बातों वा जीविकाओं 

३--सायक 5 साधारणत: इस शब्द का अ्रर्थ बाण होता है । बाण को 
मायक होना भी मान सकते हैं--किंतु उसका तीन रंग होना कुछ अर्थ नही 


( ८६ ) 


वाले नेत्र (को) देखकर मछलो भी ( भूख भी ) व्याकुल हो के 
पानी में छिप जाती है आर कमल लजा जाता हे ( सकुचित हे 
जाता है । ) [ संध्या समय दिवस का श्वेत रंग, रात्रि का 
श्याम रंग और डूबते सूथे तथा वादों का अरुण रंग नेत्रों के 
“सेत स्याम रतनार” से तुलनीय है । ऐसे नेत्ररूपी सायंकाल के 
देखकर कमल लज्ञजित हो जाता है और मछली अपना आहार 
ढूँढ़ने से निराश देकर (मछलियाँ भी दिन ही में आहार ढूँढ़ती 
है.) छ्पि ज्ञाती हे ] 





रखता । यदि सायक का अर्थ सायंकाल वे ( साय > संध्या समय; 
शायक > सुलानेवाढा समय ) ते उसका त्रिविध रंग छोना और मायक 
होना दोनों घटित हो जायगा--अश्रतिरिक्त इसके मछलियों का पानी में 
नीचे चला जाना और कमलों का संकुचित होना भी ठीक बैठ जायगा । यदि 
वाण ही का श्रर्थ लें तो पहले पद का पूर्वाद्ध दूसरे पद के पूवांद्ध के साथ 
ओर उसका उतराद्धं उसके उत्तराद्ध के साथ लेना होगा । अर्थात्‌ मछली 
इसलिए छिप जाती है कि उसका नेत्र “सायक सम मायक” नहीं है और 
कमल इसलिए छिप जाता है कि वह “त्रिविध रंग गात”? नहीं है-- 


४--मायक > माया करनेवाले ( नेत्रों का विविध कटाक्ष आर उनका 
प्रभाव, सायंकाल का क्षण क्षण पर रंग बदलना और बाणों का जादू सा 
काम करना । ) 

४--विलखि + विल्ख कर, विलखना - विलाप करना, दुखी होना 
“वबिलखि क्यो मुनिनाथ”--तुलसीदास । 


६--जलूजात ८ जल्ट से उत्पन्न, कमत्ट । 


( ६० ) 
अलंकारः उपमा, यमक, व्यतिरेक 


चमचमात# चंचल नयन बिच घूंघट पट कीन | 
मानहु सुरसरिता' विमल जल उछरत जुग मीन ॥४२॥ 
अर्थ:--( उस नायिका के ) मह्दीन (+ भीन ) घूँघट के कपड़े 
(- पट) के भीतर (>वीच) चंचल नेत्र (ऐसे) चमचमा रहे हें 
मानों निर्मेल गंगाजल में दो मडलियाँ उछल रही हैं। [ इस देहे 
के शब्दों पर ध्यान दीजिए कैसे सरस ओर अर्थसचक हैं । मछ- 
लियों की उपमा तुलूसीदास ने भी बड़ी मनेहर दी है । 
“रामहिं चितइ चितद महि, राज़त लोचन लोल। 
खेलत मनसिज्ञ मीनयुग, जनु विधुसंडल डेल ॥” 
पलक पट के भीतर नेत्रों का वर्णन खुनिए-- 
“अटपटात अलखात पलक पट मूँदत कबहूँ करत उधारे; 
मनहूँ मुदित मरकत मंनि ओअगन खेलत खेंजरीट चटकारे। ” 
(खू० दा०) 
इन महाकवि ने घूँघट-पट का भी घर्णान किया है : 
“अवलोकत अलखात नवल छवि अमित तायअरति आरत 
तमकि तमकि तरकत म्ठगपति ज्यों घूँघट पटहिं विदारत””] 


#शेक्सपियर लिखता है “ [0७ छाार ॥ल' €ए९३ 5० रपट? 
[लाया जोश णार ” (3. ५. 0.) 

बडू सवर्थ की उपमा है" तिलक ९९३ हत्ता' ता ऊिट्टी। कि? 
और कोलूरिज की " |॥छा ७७८ तर िपट्ी। 


+ घी) छा ०४७, न व्यूणाएू त॑ ॥9॥.7 


$---खुरसरिता > देवसरि, गंगा ( प्रथ्वी पर देवताओं की नदी )। 


( ६१) 


अछंकार: उक्त विषया घस्तृत्पेत्षा (नयन घूँ घट के बीच गंगा 
के बीच मीनतुल्य है-नयन, विषय 2 
दगनु लगत बेधत हियहि' विकल करत अंग आन | 
ए तेरे सब तें विषम ईछन" तीछन +*६ वान ॥ ४३ ॥ 
अर्थ:--ये तेरे नयनरूपी तीक्ष्ण बाण सब ( बाणों, अन्य 
प्रकार के वास्त विक वारणों ) से विलक्षण हैं ( इनकी समानता 
किसी से नहीं हो सकती । ये अद्भुत अथवा निराले है क्योंकि 
ये आँखों में (ता) लगते हैं (परन्तु) हृदय के वेधते हैं आर अन्य 
अरगों के विकल करते हैं. ( देखिए नेत्र-बाणों की विषमता कैसी 
दिखलाई है और कितना यथार्थ वर्णन है ) [ बिहारी ने नेतर- 
बाण तथा उनके द्वारा कमनैती का अति उत्कृष्ट वर्णन किया है । 
कटाक्ष-शर अन्य सर्रों से अधिक दुखदाई हेते हैं, क्‍योंकि इनमें 
विशेष विलक्तणता है, कुछ ते इनकी बनावट में, कुछ प्रभाव में 
और कुछ इनके चलाने में, देखिए 
“लागत कुटिल कटाच्छ सर क्याँ न होंहि वेहाल । 
कद॒त हु हिये दुखार रे कारे तऊ रहत नटसाल' ॥ 
१--ईछन + ईक्षण ८ दृष्टि । 
# बाबू हरिश्चंद्र लिखते हैं-- 
“भूले नाहि' हंसनि तिहारी हरिचन्द तैसी, 
बांकी चितवनि हिय फरकि फरकि उठे 
बेधि बेघि उठत विसीले नैन बान मेरे, 
हिय में कटीली भौर करकि करकि उठे”? 
प्रेममाघुरी 
२ दुसार, दुसाल, जिसके दोनों ओर छिद्ध हों, आरपार । 
३ नटसाल - नष्ट शल्य, बाण का वह भाग जो हट कर बाण के निकल 
जाने पर भी शरीर के भीतर ही रह जाता है और पीड़ा दिया करता है । 


( ६२ ) 
“अशलि इन लेचन सरनि के खरे विषम संचार | 
लगे लगाये एक से दुदँ अनि करत खुमार' ॥”? 
अब इन बाणों द्वारा जे बिना प्रत्यंचा ही के बने होते हैं 
चतुर अहेर का घर्णन खुनिए-- 


“खेलन सिखये अलि भले चतुर अहेरी मार ' । 
काननचारी नैन म्त॒ग नागर नरनि सिकार ॥ 


“तिय कित कमनैती पढ़ी विनु जिहरे भौंह कमान | 
चल चित बेको* चुकति नहि बंक विलेकनि वान ॥” 
इस संबंध में निम्नलिखित देहा कवि की निरीक्षण-शक्ति 
सथा उपमा-वरान का उत्कृष्ट उदाहरण है-- 
“नीची ये नीची निपट डीठि कुही * लौं दैरि। 
उठि ऊँचे नीचे दिये मन कुलंग* भकमोरि ॥! 
वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों के संबंध में जो 
कुछ कहने अथवा जानने योग्य है या जा कुछ कवि कद सकता 


१--खुमार - श्रच्छी मार । 

२--मार ८ कामदेव । 

३--जिह 5 फारसी शब्द ज़ेह से है > प्रत्यंचा, चिल्ला । 

४--पेम्ता ८ लक्ष्य, निशाना । 

€--कही > एक पक्षीविशेष जो नीचे ही उड़ते उड़ते एकाएक ऊपर 
उठ कर जिस पत्ती का शिकार करना होता है उस पर श्रचानक टूट पढ़ता 
है श्रार उसे ककमोर कर बेदम करके नीचे की ओर मलॉंक से उतरता है-- 
यह एक प्रकार का छोटा वाज़ होता है--(संस्क्रत कुधि) । 

६--कुलिड्ज + एक प्रकार का पत्ती । भ्द्ग, फिल्ला, तथा गोरवा भी 
कद्दते हैं । संस्कृत में यह कलविंक है । 


( ६३ ) 


है सब विहारीलाल ने कह डाला है। काँकने पर एक देहा 
खुनिए-- 
०खटपटाति सी ससिमुखी मुख घूँघट पट ढाँकि । 
पाधचक भर सी भमकि कै गई भरोखे भांकि ॥”-- 
शब्द-प्रयेग, उपमा और चित्र कैसे विचित्र हैं 


आँखों का प्रियतम का ढ्ढ़ लेना ओर उसी पर जा के 
पड़ना अथवा उससे बातें कर लेना किस मनेाहरता से घणित 


दै--रेखिए 


“पहुँचत डटि रन खुभट लौं रोकि सक सब नाहि., 
लाखनह की भीर में आँखि उते चलि जाहि ॥? 
“खरी भीरह भेदि के कितह हू उत जाय, 
फिरे डीठि जुरि डीठि सों सबकी डीठि बचाय ॥” 
“सब ही तन समुहाति' छिन चलति सबनि दे पीठि 
घाद्दी तन ठहराति यह किवललुमा  लौं डीठि ॥” 


१--समुहति 5 सामने होती हैं । 

२--किवल नुमा 5 कवि लनुमा, कविल् नवी,_ कवल्टनवी इत्यादि 
पाठांतर हैं---इस शब्द का ठीक श्रर्थ नहीं ज्ञात होता । यदि इसको फारसी 
शब्द क्ब्लनुमा (दिक प्रदर्शकयन्त्र, जिससे मुसलमान त्योग कावा यानी 
मक्का की दिशा जान लेते थे) का अ्रपश्न|श समझे तो अर्थ श्रच्छा निकल 
सकता है । क्‍योंकि पत्नी के लिए पति काबा से कम नहीं है । उसी ओ्रोर दृष्टि 
जानी चाहिए, ओर यदि कृष्ण कवि की तरह इसका श्रथ्थ मन्त्र का 
कटोरा किया जाय. “ वल्ट शब्द कटोरावाचक है) तो दो बांते' ठीक बढ 
जाती हैं। एक तो “सवनि दे पीठि” का आक्षरिक (॥९०)) श्रथ 
निकल आता है और दूसरे चतचोर प्रियतम की श्रोर ठहहरना बिलकुल 
ठीक हो जाता है । (मन्त्रकटोरा जल से भरा हुश्ना तान्त्रिक मन्त्र द्वारा 


( ६&४ ) 


(सुन्दर कवि ने भी लिखा है : - 

“ऊंत्र की कटोरी जेसे चली चली डेलति है 
चार ही की ठार भले आइ ठहराति है” ) 
“मरे भवन में करत हैं नैनन ही से बात” 
“दूरै खरे समीप के मानि लेत मन माद, 

होत दुहुुन के दढगन ही वतरख हँसी विनोद ॥” 


प्राणपति के नैहर में देखकर इन आँखों की क्या दशा होती 
हैं उसके भी खुन लीजिए-- 
“छुट्ै न लाज न छालचो प्यौ लख् नैहर गेह, 
सटपटात लोचन खरे भरे सकेच सनेह ।” ] 
अल्ंकार--असंगति से पुष्ट काव्यलिग ( बाण के तीदण 
कहकर बविकल हेने की वात का समर्थन ) 
#कहा लड़ेते दग करे, परे लाल वेहाल । 
कहूँ मुरली कहूँ पीत पड़, कहूँ मुकुट बनमाल ॥४४॥ 
अथैः--(हे नायिका तृने अपने) नेत्र ऐसे लाड़ले क्यों किये 
हैं । (अथांत्‌ तूने इतनी खुन्दर आँखे क्यों कीं--देखो ते उनकी 
सुन्दरता पर मेाहित होकर) छाल (प्ियतम कृप्ण) बेखुध पड़े 
हैं । कहां मुरली (फंकी पड़ी हैं) कहीं पीताम्बर ( उतरा पड़ा 


चलायमान किया जाता है । वह प्रत्येक बैठे मनुष्य की ओर जाता है ओर 
लौट श्राता है, सिवाय उस मनुष्य के जिसने (वस्तुविशेष की ) चोरी की 
हो । उसके पास जाके वह ठहर जाता हें---इससे किसी चोरी गई हुई 
वस्तु का पता लगाया जाता हैं) रल्लाकरी टीका में यह दूसरा अर्थ दिया 
हैं ग्रार 'कवित्ट नवी” का पाठ है । वास्तव में यही श्रधिक जेंचता है । 


# दे० प्रष्ट २६ 


(५ ६€श ) 


है ) और कहीं सुकुट कहीं बनमाल (गिरे पड़े हें) [ यह कमाल 
का दोहा है। एक पद में पूरा चित्र और वह भी अति उत्तम। 
वे-खुधो की दशा, नेत्रों की करनी किस ढह्न से वर्णित है । और 
यदि्‌ है ३ शब्द पर ध्यान दीजिए ते अपूर्वे मनोहरता दीख 
पड़ती है। लड़ेते का अथे छड़नेवाले भी हो खकता है। वास्तव 
में आंख लड़ाने ही से कृष्ण बेहाल पड़े हैं, नायिका के प्रवीण 
योधाओं ने उनके एकदम पराजित कर दिया है ] 
अलड्डूगर--ब्याजस्तुति । 
जटित नीलमनि जगमगति सींक सुहाई नाक । 
मनो अली चम्पक कली वसि रसु लेतु निसाँक ॥४५॥ 
अथेः--(उस नायिका के) खुन्दर (स॒हावने, वित्ताकर्षक) 
नाक में नीलम जड़ी हुई सींक (आभूषण विशेष जिसे लॉग, फुली 
और लौँगफ्रूल भी कहते हैं) जगमगा रही है मानो भौंरा चंये की 
कली पर बैठ कर बेखटके (निःशंक) रख ले रहा है [ भौंरा चंपा 
पर नहीं बैठता किन्तु यह चम्पा की कली ऐसी मुग्धकारिणी हे 
कि सामान्य नियम भी भुलवा देती हे] 
अलड्भागरः--उक्त विषयावस्तूत्पेत्ञा (नाक में सॉंक मानों 
चम्पककली परु अली । नाक, विषय) 
(.बेंसरि मोती दुति कलक परी ओंठ पर आइ | 
चूनौ होइ न चतुर तिय क्‍यों पट पोंछयो जाइ ॥2६॥ 
अथैः--हे चतुर अर्थात्‌ (लक्षणा शब्दालंकार से) भोली स्त्री 
यह (तेरे होंठ पर जो सफेदी दीखती है से नाक में पहनी हुई) 
बेसारि के मोती की चमक की झलक पड़ो हैं । (यह पान में खाया 
हुआ) चूना नहीं है (अतः यह सफेदी) कपड़े से पॉछने से कैसे 
जा सकती है (तू भूल से उसे बार वार क्यों पोंछ रही है) । 


( ६६ ) 
अल्भागरः प्रान्त्यापन्हुति । 
वेधक अनियारे नयन बेधत करि न निषेधु ' । 
वरबट बेधतु मो हियो ते। नासा को वेधु ॥४७॥ 


अथेः--(तेरे) वेधक (अ्थांत्‌ बेधनेवाले) नुकीले (अनिवाले) 

नेत्र (काई) वजित वा अनुचित काये करके नहीं बेधने हैं 
(अथांत्‌ वे तो स्वाभाविक ही बेधक हैं । यह तो उनका काम ही 
है । परन्तु) तेरी (वेंघित) नाक का छिद्र वरवस मेरा हृदय बेधता 
है [नाक इतनी सुन्दर और मनमेहिनी है कि इसने बेधित रहते 
हुए भी वेघक का काम प्रारम्भ कर दिया है। बिहारी ने बिना 
आभूषरणों के नाक की शोभा में कैसा चमत्कार दिखलाया है] 

अलऊ्भा रः विभावना ( चौथी, छिद्र का वेधक होना ) 

लसतु सेत सारी ढप्या तरल तरयोना कान | 

परयो मनो सुरसरिसलिल रविप्रतित्रिंवु बिहान |४८॥ 


अथेः--(उस्ल नायिका के) कान में का तरल कर्णफ़ूलछ श्वेत 
सारी से ढँका हुआ ऐसा शेभित है मानो गह्नाजल में प्रातः- 
काल को सूर्य की परछाहीं पड़ी हा, [तरल शब्द का प्रयोग 
देखिए । इसका अथ्थे हैं पानी सदश वहनेवाली वस्तु जिसे 
अगरेज़ी म॑ं ॥५४० कहते हैं । इससे बहता हुआ, हिल्ता 
हुआ, चमकता हुआ आदि अथे निकलते हें, द्दिलना या ता 
सारी के हिलने से हो सकता है जैसे जल हिलने से सूर्य का 
प्रतिविंब हिलता है अथवा कम्प सात्विक के कारण हो सकता 


$-जनिषेष > वर्जित काये, इस शब्द का श्रथ वर्जना भी हो सकता 
है। “हे प्यारी ! त्‌ नेत्रों को मना मत कर क्योंकि ये ते नुकीले बेधक हैं 
ही, परन्तु + 5 


( ६७ ) 
है। दोनों में कवित्व भरा है । श्वेत सारी की उपमा देवसारि से 
बिद्दारी ने अन्य स्थान में भी दी है। दे० दो, सं० ४२] 
अलछ्लार, उक्तविषयावस्तूत्प्रेत्षा (तराना सारी में गछ्ढा में 
सूर्य के तुल्य, तर्यैना विषय) 
ललित स्यामलीला' ललन बढ़ी चिबुक छवि दून । 
मधु छाक्‍यो मधुकरु परयो मनो गुलाव प्रसून # ॥४९॥ 
अथेः--हे ललन (नायिका के चिब्रुक पर) मनोहर श्याम रह्जन 
गोदना (के होने) से (उस) चिवरुक की छवि दूनी वढ़ गई है (ऐसा 
ज्ञान पड़ता है) माने पुष्परस से छुक कर कोई भौंरा गुलाब के 


फूल में पड़ा है [विहारीलाल ने चिवुक का भी वहुत उत्कृष्ट वर्णन 
किया है । उसके गड्ढे की मनाहरता यों बयान करते हँ-- 


“पते रखि मामन जो ली सो गति कही न ज्ञाति। 
ठोढ़ी गाड़ गड़यौ तऊ डड़यौ रहे दिन राति ॥ 

और उसमें गोदने की श्यामता का कारण बतलाते हैं । 
“डारे ठोढ़ी गाड़ गदि नैन बटाही मारि। 

चिलक चौंधि में रूप ठग हाँसी फाँसी डारि ॥” ] 


अलऊ्कारः:--उक्तविषयावस्तूत्प्रेत्चा (चिवुक में श्यामलोला 
माने प्रसून में भौरा--चिवरुक, विषय) 


३--श्वामलीला है गोदुना 
औ “श्रति दुति ठोढ़ी बिन्दु की ऐसी लखी कहूँ न, 
मधुकर खूनु छुक्ये पर्‌यो मनो गुल्टाब प्रसून । 
विक्रम 


( ६८ ) 


सूर' उदित हूँ मुदित मन मुखु सुखमा की ओर ॥ 
चितें रहत चहुँ ओर तें निहचल' चखनु” चकार ॥५०॥ 


अथेः--(डस नायिका के मुख ओर चन्द्रमा में कोई भी अतर 
नहीं है इसी लिए ) सूर्योदय हो जाने पर भी चकार पत्ती बेस्वटक 
आँखों से ( निःशंक होकर टकटकी लगाये ) चारों ओर से उसके 
मुखलौंदय ( वा चमक ) की ओर अथवा उसके मुख के जो 
सौंदर्य की सीमा है प्रसन्न चित्त (होकर) देखते रहते हैं । 


अलका रः श्रम 
पत्रा हीं तिथि पाइये वा घर कें चहुँ पास। 
नित प्रति पून्या'ई' रहे आनन ओप'उजास* ॥५१॥ 


अथैः--( जहाँ ससिमुखी नायिका रहती है ) उस घर के 
आस पास ( चारों ओर ) केवल पत्रा ही से तिथि का ज्ञान 
होता है ( क्‍योंकि ) उसके ( चन्द्र ) मुख की चमक के प्रकाश से 
नित्य प्रति पूर्णमासी ही रहती हे ( पूर्री चन्द्रमा का स्रा प्रकाश 
प्रति रात्रि का रहता है। इसलिए चन्द्रमा के देखकर उसके 
प्रकाश से काई तिथि नहीं वबतला सकता । अतः पत्रा ही द्वारा 


१--सूर ८ सूर्य “सूर सूर तुटसी ससी, उड़गण केशवदास” । 

२--ओर + (१) तरफ, (२) किनारा, सीमा, अवधि । 

३--निह चत्ट ८ निश्चल, जा चलायमान न हो, स्थिर, टकटकी लगाये, 
बेखटक । 

४-+चखनु > चच्चु ( आंख ) का अपभ्र श बहुवचन । 

६-+पून्‍्यों ८ पूर्णि मा, पूर्ण मासी । 

६ - ओप - चमक । 

७--उज़ास ८ प्रकाश । 


( ६६ ) 


तिथि ज्ञानी जा सकती है ) ( इन दोनों देोहा के साथ दो० 
स० १६ देखिए ) 


अलंकारः--परिसंख्या, काव्यलिंग ( पूर्वांधे का समर्थन 
अत्तराद्ध की युक्ति से ) 


नेक इँसोही वानि तजि लख्यो परतु मुंहुँ नीठि' । 
चौका' चमकनि चोंध में परति चोंधि# सी डीठि ॥५२॥ 


अथेः -( हे नायिका तू ) हँसते रहने की वान थोड़ा छोड़ दे 
( क्‍योंकि जब तू हँसती है तब ) आगे के चारों दाँतों की चमक 
की चकाचाँध में आंख चाँधिया सी जाती है (जिससे तेरा) मुख 
कठिनता से दिखलाई पड़ता है ( इस एक दोहे में कवि ने दाँतों 
की मनेहर नेन्नाकर्षक चमक, हास्य की मधुरता और मुख का 
सौंदर्य जिसके देखने के लिए हँसने की वानि छेाड़ाई जा रही है 
एक साथ चर्णन किया है ) 


अलंकारः--काव्यलिंग ८ उत्तराद्ध बात से पूर्वांध का 
खसमथेन ) । अनुक्तविषयावस्तूत्पेत्ता ( दाँतों की चमक चोंध 
के तुल्य, अनुक्त विषय हास्य 


$ नीठिल्क्रठिनता से । 

२ चौकान्‍श्ागे के चार दात (दे ऊपर के दो नीचे के) ; 

# फेशवदास नायिका के सीस, भात्ठ, कंठ, नाक इत्यादि पर पूरा 
चकाचैँंघ का सामान रख कर लिखते हैं--“तेसीय्रे दसनदुति दमकत 


केसाराय...हरे हरे हँसि नेक चतुर चपछ नैन चित चकचौंधे मेरे मदन 
गेषाल का? 


(_ १०० ) 


छिप्यों छवीलों मुँह लसे नीलें' अंचर' चीर | 
मनो कलानिधि' ऋलमले कालिंदी' कें नीर ॥५३॥ 
अथैः--( उस चन्द्रमुखी का ) मुख नील (रंग के) अचल पट 
में छिपा हुआ ( ऐसी ) शोभा दे रहा है माने यमुना के (नीले) 
जल में चन्द्रमा फल्मला रहा हो। 
अलंका रः--उक्त विषयावस्तृत्पेत्षा ( अचल पट में मुख 
कालिंदी में कछानिधि प्रतीत होता है, विषय मुँह ) 
बड़े कहावत आप सौँ गरुवे' गेपीनाथ' । 
ते बदिहाँ' जा राखिहे हाथनु लखि मनु हाथ ॥५४॥ 





4 पा० मीनें (> पतला) 

२ अंचरन्श्रांचरन्थ्रंचठ, सारी का वह भाग जो मुख पर श्रोढ़ा 
जाता है। 

३ कलानिधिल्‍चन्द्रमा, (चन्द्रमा के सोलहों कल्गाओरों अर्थात्‌ श्रेश--- 
अ्रम्गता, मानंदा, पूष्णा, पुष्टि, तुष्टि, रति, 'ति, शशनी, चंद्रिका, कांति, 
ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, पूर्णाम्दता) 

४ कारलिंदी-्थमुना । कलिंद पर्वत से निकल्टी हुई नदी । 

४--गरुत्रे 5 भारी (गरुवा गर्‌ हू) गंभीर, धैयंबान्‌, प्रतिष्ठित । 

६--गेप ८ गा-पालन करनेवाल्टा वा चरानेवाला,उससे खरीलिंग हुआ 
गेपी--श्रीकृष्ण मथुरा में आकर नंद के घर रहते हुए गावे' चराया करते 
श्रे उनके अनेक गाप सखा थे, और गोपियें में वह बहुधा क्रीड़ा किया 
करते थे । गापियां उनका अपना आराध्य तथा प्रियतम समझती थीं इसी 
लिए उनको गोपीनाथ कहा है । इस प्रसंग में इस शब्द का प्रयाग श्रति 
मनाहर है। 

७--ब्रदना ऊ शर्त ट्टगाना, दाव बदना, वड़प्पन समान जाना, हार 
मान जाना, “जानना? और 'सममना! का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है । 





६ ०६.) 


अथ्थेः -- (हे) गेोपीनाथ (गेपियों के स्वामी श्रीकृष्णए० आप 
(अपने मन से) ते बड़े (और) गंभीर, जैयबान. कहलाते हैं, 
(परन्तु) मैं आपके तभी जानूँगी जब (आप उस नायिका के 
अति मनेहर) हाथों के देख कर (अपना) मन (अपने) हाथ में 
रखे रहेंगे। (आप इतनी गोपियों के नाथ हैँ सही, परन्तु उस 
नायिका के सुन्दर हाथों के देखते ही आप माहित होकर विवश 
हे। जायेंगे और अपना मन उन्हों हाथों में सौंप देंगे। मन अपने 
हाथ रखना अथवा दुसरे के हाथ देना मुहावरा है) । 


अलंकार:--संभावना 


गड़े बढ़े छवि छाक' छकि छिगुनी छोर छुटे न । 
रहे सुरँग रंग रँंगि उदीं नह दी महदी नेन ॥५७॥ 


अथैः--(मेरे) नेत्र सुन्दरता के बड़े नशे से छुक कर (नशे में 
डूबे हुए) (तेरी वा उस नायिका की? कानी डँगली के सिरे से 
- छुटते नहीं--उस स्थान पर नस में मेंहदी लगी है उसी के 
(सुहावने) लाल रह्ष में रंग गये हैं (अजु॒रक्त हो रहे हैं) । [यह 
सबसे छेटी उँगली के सिरे की शोभा है, पूरे हाथ की शोभा देख 
कर ते गापीनाथ अवश्य ही अपना मन हार जायेंगे (दे० दे।० 
स०५७)।) 


अलक्कारः __गस्योस्पेत्षा ( नेत्र ऊँगली में गड़कर मेंहदी मे रंगे 
प्रतीत होते हैं--'माने।' लुप्त है) । 





१--छाक > मद्य, नशा, मस्ती (छकना से) 


२--छिगुनी + कनिष्डिका वा कानी ऊँगली (चंद्र अ्रगुली) ; बार ८ 
किनारा, सिरा । 


( १०२ ) 


पग पग संग अगमन' परत चरन अझरुन दुति भूलि '। 
ठार ठार लखियत' उठे दुपहरिया' के फूलि ॥५६॥ 
अथैः--(नायिका ज़ब रास्ता चलते समय अपने लाल पैर 
पीछे से उठा कर आगे रखती है तो उसकी आमा भ्ूछ पड़ती 
है | अथांत्‌ जब पैर रखती है तो उनकी अरुण यति तिरडछी 
ऊपर से नीचे आते दीखती है। उसी का वर्णन है । इसमे 
नायिका की गति और उसके अरुण-चरण देनों की प्रशंसा हैं) 
रास्ते में पण पग पर आगे चरणों की छाल आभा भूल पड़ती है 
(उसकी शोभा ऐसी मालूम होती है माना ) स्थान स्थान पर 
दुपहारिया के फूल फ़ूल उठे दीख पड़ते है 
अलंकार: --उक्तविषयावस्तृत्प्रेच्चा (अश्ररुत चरण विषय, 
उस्रकी दुति दुपहरिया के फ़ूल के तुल्य है ) 
पाइ महावरु देंन कों नाइनि वेठा आइ | 


फिरि फिरि जानि महावरी' एड़ी मीड़ति' जाइ ॥५७॥ 





१--अ्रगमनन्‍्थ्रागे, जहाँ अ्रभी पेर गमन नहीं किया, अब पड़ने को है । 

२--ऋलि पड़ना, कूलना ८ लूटकना, ऊपर से नीचे को आना । 

३--व्टक्ष 5 देखना, उसी से ट्खना हुआ, ट्टखियत - दीखते हैं । 
४--दुपहरिया > वंधूक पुष्प, यह लाल रकम का फूल दोपहर को 
बरसात के दिनों में फूलता है । 

६ .--महावरी ८ महावर की गोली--नाइनें रुई की गोली बनाकर 
महावर के गाढ़े रंग में ,खूब डुबा देती हैं श्रार फिर उसी का मलमल 
कर रंग निचाड़ती ओर लगाती जाती हैं । इसी गोली का महावरवटी वा 
महावरी कहते हैं । 

६--मीड़ना, माइना, मींजना, मांजना इत्यादि शब्द भिन्न भिन्न 
प्रसड्ग में मल्ना के अर्थ में प्रयुक्त हाते हैं । 


( १०३ ) 


अथेः--(नायिका के) पैर में महावर लगाने के लिए नाइन 
लाकर बैठी (परंतु उस नायिका की महावरी सदश लाल और 
गेल) एँड़ी (ही) के! महावरी समझ कर वार वार मलने लगी 
(वा मल रही है) [छाल एँड़ी का वर्णन विहारीलाल ने एक 
और देहे में बड़ा अच्छा किया है । 
काहर सी एँड्रीन की लाली निरखि सुभाय । 
पाय महावर देइ के आप भई वे पाय* ॥? 
पहली नाइन भेली थी । उसे भ्रम हागया इसलिए एँड़ी 
ही का महावरी समझ कर मलने लगी । यह दुसरी नाइन चतुर 
थी एँड़ी पहचान तो गई किंतु उसकी ललाई देख कर चकित 
गई ओर महावारि न लगा सकी । दूसरे देहे में पाय और 
वे पाय का यमक देखिए । घासीराम ने लिखा हे-- 
“पड़ी ठकुराइन की नाइन गहत जबे 
इंगुर को रंग दै।रि आये दरवर में 
दीयो है कि देवो है विचारे सोचे वार बार, 
बावरी सी हो रही महावारि लै कर में”?] 
अलंकार:--भ्रम 
स्वेद सलिल रोमांच कुसु गहि दुलही अरू नाथ | 
दियो हियो संग हाथ के हयलेयें' हीं हाथ ॥५८॥ 
अर्थः--पाणिग्रहण करते ही वर और दुलूहिन (दोनों) ने 
स्वेदरूपी ज़ल और रेोमांच-रूपी कुश ग्रहण करके (अपना अपना) 





३---ब्रेपाय + बिना पैर की, मतिपंगु, चकित, स्तम्मित । 
१. हथलेयें-इथलेशा वा हयलेवा में, हथलेआ - पाणिग्रहण । 
हद हर व 
विवाह समय पुरुष स्त्रो का हाथ पकड़ता हैं | यद एक दूसरे से सदा प्रम 
करने और उसकी रक्षा करने का प्रण द्वाता है । 


( १०४ ) 


हृदय हाथ ही के साथ (एक दूखरे के) हाथ में दे दिया। (अर्थात्‌ 
प्रकट रूप से तो हाथ सौंपे गये और अहण किये गये परंतु 
घास्तव में हृदय भी सौंप दिये गये । अथांत्‌ विवाह-समय ही 
पूर्ण अनुराग होगया, रोंगटे खड़े हे गये और शरीर से पसीना 
निकलने लगा--पाणिग्रहण का उत्कृष्ट चित्र और अर्थ) 


अलंका रः--रूपक 


मानहु मुँह दिखराबनी' दुलहिहिं करि अनुरागु। 
सासु सदनु मन ललनहूँ सोतिनु दियो सुहागु' ॥५९॥ 
अर्थ :--(नववधू आते ही अपने रूप, सौंदय, 24९35 तथा गुण 
से सबकी प्यारी हागई) माने। उससे अनुराग करके में 


में सासु ने घर (घर की मलिकाई) नायक ने भी (अपना) मन 
और सपल्नियों ने खुहाग दे दिया (अर्थात्‌ साखु ने प्रवीण और 


१--समुँह दिखरावनी ८ विवाह हे। जाने पर जब दुलहिन अ्रपने पति के 
घर श्राती है तो मुँह दिखरावनी का रसम होता है जिसमें उसका मुंह 
दिखत्टाया जाता है। और लेग (विशेषतः जो पद में बड़े होते हैं) उसको 
गहना, कपड़ा, रुपया इत्यादि भेट देते हैं। इसी को मुखदिखानी 
कहते हैं । 


२--सुद्दाग > सौभाग्य, ख््री के लिए उसका सोभाग्य पति का प्रेम है। 
श्राशीर्वाद में कहते भी है सौभाग्यवती हे। (तुम्हारे पति जीवित रहें और 
तुमसे प्रेम करें) यहाँ प्राणपति की प्रीति से मतलब है । 


“जाकों प्रिय प्यारा चहे वहे सुहागिनि नारि!। 


€( शण्रे ) 


योग्य गृहिणा समझ कर घर का प्रभुत्व उसे खाँप दिया | प्राण- 
प्यारे ने उसके! अधिकारी समझ कर तथा उसके रूप-गुण- 
स्वभाव पर प्रेमवश दवाकर अपना मन या हृदय दे दिया । 
सौतियों ने उसके अपने से अधिक चित्ताकर्षक तथा प्रेम का 
अधिकारी समझ कर सौभाग्य दे दिया। अर्थात्‌ पति जितनी 
प्रीति इन सौतियें से रखता था वह खब प्रीति उन्होने दुलहिन 
के दे दी। जिससे पति का पूरा प्रेम उसे अकेले ही मिल 
गया। ) 

अलंकारः--सिद्धास्पद देतृत्पेत्ता, तुल्ययेगिता ( सबका 
सौंपना ) । 


कीने हूँ कारिक जतन अब कहि काई कानु । 
मे। मन' मोहन रूप मिलि पानी में के लेलु ॥६०॥ 
अथेः - मेरा मन मोहन के रूप में मिलकर पानी में का नमक 
है| गया अब कहे कोटि उपाय करने पर भी उसके कौन 
निकाले [ अथवा मेरे मनरूपी मानसरोबर में मोहन का रूप 
मिलकर पानी में का निमक दहोगया । अब वह रूप मेरे हृदय स्‍्ते 
नहीं निकल सकता। रूप में लावए्यता ते है ही ओर मान- 
सरोवर पानी ही है-यह अथे अच्छा मालूम देता है । कित 
पहला अथे इसलिए दिया गया है कि मन का रूप में मिलकर 
अपने से वाहर चला जाना और फिर उसके लौटा लेने की 
संभावना न द्वाना अधिक प्रासंगिक जान पड़ता है। मेरा मन 
उस रूप में मिलकर अपना व्यक्तित्व वा अस्तित्व सवा बैठा है ] 





$ मन ८ (१) छदय (२) मानसरोवर, सनरूपी मानसरोवर । जब मन 
को कर्त्ता करेंगे तो न का उकारांत श्रार रुपु के प का श्रकारान्त कर 


देना होगा । 


( १०६ 2) 
अलंकारः--दृ्टांत । श्लेप (मन) 
उनके हितु' उनहीं बने, काऊझ करो अनेकु। 
फिरतु काकगोलकु' भयीा दुहू देह ज्यों एकु ॥६१॥ 
अथे:--दम्पति का ऐसा गाढ़ अज्पम प्रेम है कि) उनका प्रेम 
उन्हीं से ( किये ) बनता है, ( दूसरा ) कोई अनेक ( उपाय ) 
करे (परन्तु, वैसा प्रेम नहीं वन सकेगा, क्योंकि वहाँ ते) दोनों 
शरीर में एक (ही ) प्राण काकगालक भया (हुआ) फिरता है 
[ फारसी में ऐसे दी प्रेमियों के लिए कहा है “एक जाँ दे 
कालिव'--एक जीव दे। शरीर ] 
अलंकारः - विशेषोक्ति ( उपाय श्रसफल )। उपमा (जी की 
गेोलक से, देह की काक की आँख से ) 
सखी सिखावति मान विधि सेननि वरजति बाल । 
#हरे' कहे मे हीय मे वसत विहारीलाल ॥६२॥ 
अथैः--सखी ( नायिका का) मान करने की विधि सिस्तरा 
रही है ( उसे सुनकर वह ) वाला आँखों के संकेत से ( उस 
१ हित > प्रेम, प्यार । है 
२ काकगोल्टक 5 काग के आँख की पुतली । लोकोक्ति है कि काग की 
दोनों आंखें के लिए वास्तव में एक ही पुतली होती है जो दोनों में 
फिरा करती हे। 
३ हरे > धीरे धीरे । 
#अ्रमरुक शतक में नायिका मान की शिक्षा पर घबराकर कहती है 
( सैननि नहीं बरजती) 
“नीचे: शंस हृदि स्थिताहि ननु मे प्राणेश्वर: श्रोप्यति”” 


9 ६ तः 
3 ॥९|७४७॥ 5 क्छ ४5 वा] ॥58 छाप 2नंक्षिश्रणा९. 


( १०७ ) 


सखी को ) मना कर रही है (कि) धीरे घीरे कहो ९ नहीं ते 
प्रियतम यह बात खुन छंगे, क्योंकि ) विहारीलाल (श्रीकृष्ण) मेरे 
इृदय (ही) में वसते हैं [ गाढे प्रेम की दशा देखिए । प्रियतम के 
हृदय में बसने के संबंध म॑ कबीरदास कहते हे-- 
“प्रीतम के पतिशआँ लिखें जो कहूँ हेाय विदेस । 
तन में मन में नेन में ताकेा कहा स्देस”] 
अलंकारः--काव्यलिंग (वरजने का समथेन उत्तराद्ध से ) 


दरे ढदार तेहीं ढरत दूजे ढार ढरें न। 


क्यों हूँ आनन आन सो नेना लागत ने' न ॥३३॥ 
अथैः--( ये मेरे नेत्र जिस ) ढार की ओर ढर गये ( बस ) 
उसी ओर ढरते हैं ( किसी ) अन्य ओर नहीं ढरते । किसी 
प्रकार भी आँखे अन्य मुख से कुक कर वा रीभक कर नहा 
छगतीं ( अथवा किसी अ्रन्य मुख से नहीं लगती हैं ) [ दृढ़ प्रेम 
की दशा ] 
अलंकारः--अनुप्रास 
या अलुरागी चित्त की गति' समुर्के नहिं कोइ । 
ज्याँ ज्यों बड़ो स्याम रंग त्यों त्याँ उज्जलु हाइ ॥६४॥ 
अथैः--इस अनुरागी (प्रेमी चित्त की गति कोई नहीं समभता 
( इसकी यह दशा है कि ) ज्यों ज्यों श्याम रंग में डबता हैं रत्यो 
ताँ उज्ज्वल होता है [ इस दोहे का अर्थ श्य्गार आर शात 
दोनों रसों में हो सकता हे--नायिका श्रीकृष्ण के प्रेम में ज्यों 
१--ने > नय कर, कुक कर, रीक कर । “ने? के स्थान पर “है? कर 
देने से अर्थ साफ हे जाता है। किंतु ढार (ढाल) के लिए ने ही 
अच्छा द्वोगा । 
२--गति ८ चा छ, ढंग, दशा, व्यवस्था । 


( हैण्प ) 


ज्यों लीन होती है त्यों व्यों उसका चित्त उज्जल दाता जाता है 
अर्थात्‌ गाढ़ प्रेम के आगे किसी प्रकार की श्यामता ( कपषट, 
मान इ० ) नहीं ठहरती--अथवा भक्त-जन ज्यों ज्यों रूप्ण वा 
राम की भक्ति में लीन होते हैं त्यों त्यों उनका हृदय पवित्र 


द्वोता है ] 
अलंकारः--विषम ( दुसरा, स्याम रंग में उज्जल दाना ) 
जान जुग॒ति पिय मिलन की धूरि मुकुति मुह दीन । 
जा लहिये सँग सजन' ते धरक' नरक हूँ की न ॥६५॥ 
अथः--( हे सखी ) मुक्ति के मुख में ( मैंने) धूल भोंक दी 
यदि वह (वा उसमे ) प्रियतम मिलाप की युक्ति नहीं है (ता) । 
(और) यदि खाथ में प्रियतम प्राप्त हें। तो ( मुझे ) नरक का भी 
भय नहीं (अर्थात्‌ बिना प्राणपति के मुक्ति का सुख किसी 
काम का नहीं । आर उनके साथ नरक का दुख भी सहन करने 
योग्य है । तुललीदास ने भी सीताजी से कहलघाया है :-- 
“प्राणनाथ करुणायतन सुन्दर खुखद सुजान | 
तुम विनु रघुकुलकुम॒ुदबिधु, स॒रपुर नरक समान ॥”) 
अलंकारः--अनुज्ञा ( नरक स्वीकार करने ओर मुक्ति छोड़ 
देने द्वी में गुण समझना ), काव्यलिंग 
छला 'छबीले लाल का, नवल नेह लहि नारि। 
चू वति चाहति लाइ उर पहिरति धरति उतारि ॥६६॥ 


१-एखजन ८ स्वजन, अपना श्रादमी वा प्यारा, प्रियतम, गीतों में 
सजन या साजन और सजनी का बहुत प्रयोग होता है । 
२--धरक ८ धढ़क - भय, डर ( जेसे बेघड़क ) दे० दा० सं० ७२ 


३--छुल्टा > उँगली में पहनने का गहना । 


( १०६ ) 


अथैः--नये प्रेम में ( यह स्नेहपूर्ण ) स्त्री सन्दर प्रियतम 
का छल्ला पाकर ( उसके) चूमती है, प्यार करती है, हृदय 
से लगाकर पहनती है ( और फिर ) उतार कर धर लेती है । 
[ श्रेमी तथा प्रेमिका के अपने प्रेमपात्र से संबंध रखती हुई 
प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है ]। 
अलड्भग़ रः--स्वभावोक्ति ( प्रेमिका की दशा का स्वाभाविक 
वर्णन ), कारक दीपक ( एक ही कर्त्ता ) 
ए काँटे मे पाँय गड़ि लीन्ही मरत जिवाय । 
प्रीति जतावति नीति से मीत जु काब्यो आय ॥|६७॥ 
अर्थ:--(नायिका के पैर में गड़े हुए काँटे को नायक ने आकर 
अपने हाथ से निकाल दिया जिससे नायिका का अति आनन्द 
प्राप्त हुआ | इस प्रियतममिलन के कारणरूप परोपकारी कांटे 
से) जो प्यारे ने आके निकाला था नीति से (उपकार करनेघाले 
का अलुग्नद मान कर) नायिका प्रीति जता रही है (और कहती है 
कि) हे कांटा तूने मेरे पेर में गड़ कर (मुझे) मरते हुए जिला 
लिया (अर्थात्‌ जिनके द्शेन वा मिलन बिना में व्याकुल हो रही 
थी उनके तूने मिलता दिया) [प्रेमी हृदय की दशा देखिए । दुष्यंत 
के दशनार्थ शकुंतला ने भी अपने पैर में एक भ्ूठ-सूठ का काँटा 
गड़ा लिया था, किंतु वहां इससे कम आनन्द था ] 
श्रकलंकारः:-- श्रनुज्ञा ( काँटे का सुख देना ) 
हँसि उतारि हिय तें दई तुम जु तिहिं दिना लाल। 
राखति प्राण कपूर ज्यों वहे चुहुटिनी' माल ॥६८॥ 


$ चुहटिनी>( १) गुंजा, (व्वंग, काली मिरिच श्रथवा गुंजा 
इत्यादि का कपूर के साथ रख देने से कपूर उड़ता नहीं) (२) इस शब्द का 
अर्थ पकड़नेवाल्टी भी हो सकता है श्रर्थात्‌ (प्राणों को) पकडनेबाला 
गुंज (मालढ) श्रं करना होगा । 


( ११० ) 


अर्थ :-हे छाल ( नायिका के गाढ़ प्रेम की यह दशा है कि 
तुम्हारी अनुपस्थिति में उसकी धाणरत्ता केवल तुम्हारे किसी 
स्मरण-चिह्न ही से होती है) तुमने उस दिन हँस के (अपने) 
इृदय से उतार कर जो (गुंजमाला उसके) दी थी वही गुंज़ों की 
माला उसके प्राण का कपूर की तरह रखती है (उसकेा उड़ जाने 
अथांत्‌ शरीर से निकल जाने से रोक लेती हैं) [ प्रियतम की 
दी हुई वस्तु अति प्यारी होती है । एक मालाही के सम्बन्ध में 
बविहारीलाल कहते हैं । 
“'नेकौ उहि न ज्ञुदी करी हरपषि ज्ु दी तुम माल, 
डर ते वास छुटथयो नहीं घास छुटे ह छाल ।”] 
अलंकारः:--उपमा, श्लेप 
में यह तोहीं में लखी भगति अपूरव वाल । 
लहि प्रसाद माला जु भो तनु कदंब' की माल ॥६९॥ 


अर्थः--( नायिका के ठाकुरजी की प्रसादमाला पहनते हुए 
जो वास्तव में प्राणप्यारे की माल्या थी रोमांचित होते देखकर कोई 
चतुर सखी कहती है ) हे वाला यह अपूर्व भक्ति (जो तुम्हारी 
अवस्था की स्त्रियों में नहीं होती) मेंने तुकी में देखी कि प्रसाद- 
माला पाकर (तेरा) शरीर कदंत्र (के फूलों) की माला (की तरह 
अर्थात्‌ रोमांचित) हो गया [किसी कारण से चाहे चतुर सखी 
ने दी हो चाहे प्राणपति की चढ़ाई माला संयोग से देवालय में से 
मिली हो नायिका के प्रसादमाला के रूप में प्रियतम की माला 





3-कदव, कद॒म्ब वा कदम--बहुधा गानों में सुना जाता है “भूला 
पड़े कदम की डार”--कदम का फूल गोल गोल गेंदे की तरह होता है। 
ऊपर को सारे फूल में रोंगटे सी पीली पीली खड़ी मुलायम सुन्दर नाके 
निकली रहती हैं । 


( १११ 2) 


मिल गई । रोमांच देखकर कोई सखी सममत गई | चतुर सखी 
ने प्रियतम-प्रेम के भगवान-भक्ति कहा है। रामचरितमानस में 
भी सीता की चतुर सखी प्रेम से आँख बंद किये देखकर गौरी 
का ध्यान कह रही हे-- 
“बहुरि गैरि कर ध्यान करेह, श्यामकिशोर देखि किन लेह”] 
अलंकारः--धमैबाचक लुप्तोपमा (तन की कद॒म्ब से, धमै-- 
रोमांचित, वाचक--की तरह-लुप्त है )। 
फिरि फिरि बुकति कहि कह्दा कद्यो साँवरे गात । 
कहा करत देखे कहाँ अली चली क्‍यों वात ॥७०॥ 
अर्थः--(नायिका किसी सखी से जो उसके प्राएपति के 
पास से आ रही है) वार बार पूछती है कि हे सखी कहो श्याम- 
गात (श्रीकृष्ण) ने क्या कहा (तुमने उनके) क्या करते देखा 
(और) कहाँ (देखा, और हमारी) बात कैसे चली ? [ प्रेम की 
उत्सुक दशा देखिए ] 
अलंकार:--स्थभावोक्ति 


देखों जागत वैसिये सांकर लगी कपाट | 
कित दे आवतु जातु भजि को जाने किहि वाट ॥७१॥ 
अर्थे:--( स्वप्न में प्रियतम से मकान के भीतर ही भेंट होती 
है ) परंतु जागने पर किवाड़ में बैसी ही ज्ंज़ीर ( जैसी रात्रि का 
सोते समय दी थी) छगी देखती हँ--कौन जाने किधर होकर 
( अथांत्‌ किख मार्ग से ) आते हैं श्रेर किस मार्ग (बाट) से भाग 
ज्ञाते हैं। 
अलंकारः--तीसरी विभावना ( प्रतिबंध कपाट रहते भी 
आने जाने का काये हो जाना) । 


( ११२ ) 


कर मुंदरी की आरसी प्रतिविंबित प्यो पाइ। 
पीठि दिये निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ ॥७२॥ 
अथेः--(अपने) हाथ की अग्ठी के दर्पण में (पीछे खड़े हुए 
प्राण) पति का प्रतिविंबित पाकर ( उनकी परहछाहीं उसमे 
देखकर नायिका उनकी ओर ) पीठ दिये बेखटके (बिना इस 
डर के कि कोई इस प्रकार पति को देखते देखेगा तो मुझे 
संकुचित होना पड़ेगा, अथवा लजजावान्‌ नेत्र स्वयं नहीं देख 
सकेंगे) एक टक आँख लगाये देख रही है । [पाइ कि विशेष 
ध्यान दीजिए । गोस्वामीजी का वर्णन कवबितावली में सीता के 
संबंध में खुनिए :-- 
“राम के रूप निहारति जानकी कंकण के नग की परिछाहीं 
ताते सब सुध भूल गई कर टेक रही पल टारति नाहीं” ] 
अलंकार:--तीसरी विभावना, (पीठ देना विरुद्ध कारण होते 
हुए भी देखने का कार्य होना )। 
ठाढ़ठी मंदिर पे लखे मेहन दुति सुकुमारि | 
तन थाके हूँ ना थक चख चित चतुर निहारि ॥७३॥ 
अर्थ:--धह खुकुमारि (नायिका) मंदिर पर खड़ी होकर 
मेहन की छुबि (सौंदर्य, कांति) देख रही है । (खड़े खड़े उसके 
केामल) शरीर के थक जाने पर भी हे चतुर (सखी, चतुरि) देखे 
उसके नेत्र आर चित नहीं थकते। (चतुर इसलिए कि वह 
प्रेमाधिक्य का प्रभाव समभती है) अथवा शरीर थकने पर 
भी नेत्र आर चतुर चित (वह रूप) निहार कर नहीं थकते 
(चतुर इसलिए कि वह जानता हें कि प्रियतम के दर्शन का 
आनन्द शरीर थकने की पीड़ा से कहीं अधिक है) [ओर नेत्र 
कब के थकनेवाले; ये ते 


( ११३ ) 


“नख सिख रूप भरे खरे तऊ माँगत मुखुकानि । 
तजत न लोचन लालची ये ललचौंही वानि ॥”] 
अलंकारः--विशेषोक्ति 
लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति यह कोन | 
जासों लागत पलकु दह॒ग लागत पलक पलो न# ॥७४॥ 
अथेः--हे लाल कहो (तो तुम्हारे (चित्ताकपषंक) रूप की यह 
कौन (विचित्र) रीति है (कि) जिस से नेत्र (यदि) त्तण-मात्र के 
लिए भी (पलकु) लगते हैं (अरथांत्‌ उस रूप का दशैन करते हें) 
(ता फिर) एक पल भी पलक नहां रूगता (नींद नहीं आती) 
अथवा एक पल भी पलक से नहीं ऊूगते ( शआँखे सदा खुली ही 
रहती हैं ) 
अलंकार:--व्याजस्तुति । विरोधाभास । अनुप्रास 
लोभ लगे हरि रूप के करी सांटि' जुरि जाइ। 
हों इन बेची वीच हीं लोइन बड़ी बलाइ ॥७५॥ 
अथैः--(ये मेरे) नेत्र बड़ी वलाय हें इन्होंने रूप्ण के रूप 
(सांदये, रूप-रूपी रुपया) के लालच में पड़ कर (उनसे था अपने 
सज़ाती उनके नेत्रों से) मिलकर (ज्ञुरि - ज्ुटकर, मिलकर) सोदे 
की बातचीत की (और) मुझे; बीच द्वी में (विना मेरी अनुमति 
लिये ही) बेंच डाला [नें की काररबाई और नायिका की दशा 
देखिए--और यह घलाय भी साधारण नहीं है, क्‍योंकि ये नेत्र 
शिक्षा भी नहीं खुनते | इनसे कोई बस ही नहीं चलता । 
ऋ““ना खिन टरत टारे आंखि न टगत पत्ट । 
आंखिन लगे री स्याम सुन्दर सतल्हौन से”? ॥ देव ॥ 


$--सांटि > सौदे की वातचीत अ्रथवा हंत्टमेत्ट । 
प्र 


( ₹१४ ) 


“नैना नेकु न मानहों कितो कहाँ सममाय, 
तन मन हारेह हँखें तिनसों कहा बसाय। ”] 

अलंकारः--रूपक (लोचन श्रर्थाज्षिप्त दल्लाल है) । अनुप्रास 
डर न टरे नींद न परे' हरे न काल विपाकुर । 
छिनकु छाकिःउछके" न फिरि खरौ' विषम छबिछाकु' ॥७६॥ 

अथेः--छवि का नशा बड़ा विषम (कठिन अथवा सारश्य- 
रहित) होता है; क्षण-मात्र भी पी लेने पर फिर नहीं उतरता 
(अन्य नशाओं के बार बार पीना पड़ता है), न तो डर (ही) से 
टलता है (बहुत से नशे डर के मारे उतर जाते हैं), न नींद (ही 
इसके) शांत करती है (नींद आती ही नहीं । बहुत से नशे नोंद 
से भी दूर हो जाते हैं ), न समय का व्यतीत होना (ही इसे) 
हरता हैं (कुछ नशे नियत काल पूरे होने पर छूट जाते हैं) 

[स््रदास लिखते हैं-- 

“मोहन मुख मुसकानि मनहूँ विष जाति मरे सो मारे, 

फुरे न मंत्र जंत्र गति नाहीं चले गुनी गुन डारे, 

प्रेम प्रीति विष हिरदे छागी डारत हैं तज्ु जारे, 

निर्थिष होत नहीं कैसेह कारे बहुत गुनी पचिहारे,” 

35. ]30॥॥ लिखती है # () |0ए९ [9( हा'0ता2०। हवा 
(ता छा. 

१-5परे, पड़ना शब्द साधारण अर्थ के अ्रतिरिक्त शांत होने के श्रथ 
में भी थ्राता है जैसे “हवा पड़ गई! । 

२--कालविपाक गज नियत समय का ब्यतीत होना । 

३--छाकि > छक लेने पर >पी लेने पर । 

४--उछुकना 5 उतरना, उचटना । 

६--खरी > बड़ा । 

६--छवि छाक > छवि वा सोंदय का नशा, रूप की आसक्ति । 





€( ११५४ ) 
अलऊक्लारः--व्यतिरं क, अनुप्रास 
में हे जान्यो' लोइननु जुरत वाढ़िहे जाति । 
का हे जानतु दीठि कों दीठि किरकिरी होति ॥७७॥ 


अथ्थे:--मैं (ता) जानती थी कि आँखों के मिलने से (उनकी) 
ज्योति बढ़ेगी (दो दो चार हे जायँगी--अर्थांत्‌ प्रेम का परिणाम 
मैं आनन्द समभती थी)। कौन जानता था कि आंख के लिए 
आँख ही किरकिरी हो जाती है। (जैसे किरकिरी पड़ने से आदमी 
के पीड़ा होती है और आंसू बहा करते हैं वैसे ही प्रेम हो जाने 
पर भी आँसू बहा करते हैं) [कम से कम आँखों के एक दुसरे की 
पीड़ा समझनी चाहिए थी। सजातियों में सहानुभूति की आशा 
की जाती है। कोन जानता था कि आँखें इस नियम के तोड़ 
कर धोखा दंगी ! ] 
अलंका र:--तीस रा विषम । 
कारि जतन कीजे तऊ नागरि नेह दुरे न । 
कहे देत चितु चीकनों नई रुखाई नेन ॥७८॥ 


अथः--हे नागरी (चतुर नायिका, चतुर इसलिए कि वह 
अपने जाने में चतुरता करके प्रेम छिपाना चाहती है) करोड़ों 
उपाय किये जाये तब भी प्रेम नहीं छिपता | (तेरे) नयन की नई 
रुखाई (जो पहले नहीं थी अर्थात्‌ बनावटी रोप वा भुँमलाना 
इत्यादि) हृदय का चिकनापन कहे देती है (बतला देती हे कि 
तेरा हृदय प्रेम से स्निग्ध है) [नयन की रुखाई चित्त का चिकना- 
घन बताती है। “नागर” ओर कहेँ' पाठ रखने पर नागर नेह 
एक में करना द्वागा अर्थात्‌ (उस) नागर का (विलक्षण) नेह। 





१--मैं हे जान्यो ८ मैं जानती थी; को हे। जानतु > कौन जानता था । 


( ११६ ) 


और कहें का कर्ता नैन के करना पड़ेगा--नेत्र प्रेम अवश्य दी 
प्रकट कर देंगे; देखिए-- 

“प्रेम अडोल डुले नहीं मुख वोले अनखाय । 

चित उनकी मूरति बसी चितवनि माँदि लखाय”॥ 

“प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट परगट हो य । 

जो पै मुख वाले नहीं नैन देत हैं रोय” ॥ कबीर] 

अलंकारः--विभावना (तीखरी, प्रतिबंध जतन होते दुए भी 

नेह खुल जाता है; पाँचवीं, रुखाई कारण से चीकना कार्य) 


लखि गुरुनन' विच कमल सों सीसु छुवायो स्याम | 
हरि सनमुख करि आरसी हिये' लगाई वाम' ॥७९॥ 


अर्थः--ग़ुरुजनां के बीच (नायिका का) देखकर रृप्ण ने 
(अपना) सिर कमल से छुघाया (अर्थात्‌ यह सूचित किया कि में 
अपना सिर तेरे पदपओं से लगाता हूँ, पैर पड़ता हैं)। राधिका 
ने (इसका भाव समझ कर) आरसी ।दरपेण) का कृष्ण के सामने 
करके (अपने) हृदय में गा लिया (अर्थात्‌ यह सूचित किया कि 
अपने दर्पण-समान स्वच्छ निप्कपट हृदय में आपकी मूर्ति 
धारण करती हूँं)। 
अलंकार: -- सक्ष्म (संकेत ही संकेत) 
वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाइ । 
सांह करें भाहिनु हंसे दन कहें नटि जाइ ॥८०॥ 


१--ग्रुरुनन--बड़े लोग, माता, पिता हत्यादि जिनके बीच लज्जा 
ओर भय के साथ रहा जाता हैं । 


२>-वाम > वामा 5 वाम भागवा। ली श्रद्धा गिनी, नायिका, राधिका | 


( ११७ ) 


--प्रियतम से वार्तालाप के आनंद के लालच से (राधिका 
ने उनकी) बांखु री (कहीं) छिपा के रख दी। (जब श्रीकृष्ण) सौंह 
करते हैं (शपथ खाते हें कि सच बता दो, में बड़ा अनुग्गहीत 
हँगा इत्यादि) तो (राधिका) भौंहां में हँसती हैं (और जब कृष्ण) 
देने का कहते हें (कि मुरली दे दे) तो (वह) मुकर जाती हैं । 
['करे! और “कहे” पाठ रखने पर प्रत्येक क्रिया का कर्ता राधिका 
होंगी । कभी शपथ खाती हैं, फिर भौंहों से मुसक राती हैं । कभी 
देने के कहती हैं फिर मुकर जाती हैं ] 

अलऊड्भारः--स्वभावोक्ति (राधा कृष्ण के हँसी खेल का 
स्वाभाविक वर्णन) अथवा कारक दीपक । 
नाँक चढे' सीवी' करे जिते छबीली छल । 
फिरि फिरि भूलि वहे गहे प्यो कंकरीली गेल' ॥८१॥ 
अथेः--( वह ) छैलछबीली ( सजी धजी खुन्दरी नायिका ) 
जितना ही अथवा जिस ओर से ( पति के चलने के कारण ) 
नाक चढ़ाकर 'सी” 'सरी' का शब्द करती है ( संग चलते हुए 
प्राणपति के पैरों में कंकड़ी गड़ते देखकर वह पीड़ित होती हे 
'स्री? कार करती है ओर उनके चिकने रास्ते पर चलने के लिए 
कहती है | प्रियतम चिकनी पगर्डडी उसके लिए छोड़कर आप 
कँकरीले रास्ते पर चलता है । नायिका के बहुत कहने पर कुछ 
देर तक कंकड़ियों के बरा के चलता हैं किंतु स्ली का वरजना 
और सीत्कार करना उसे ऐसा आनन्द देता है कि) पति बार-बार 


१$--परा० मोरि। 

२---सीत्री - सी? कार करना, सीत्कार । 

३ई--गैल + रास्ता (पाठकों ने बहुधा गानों में सुना होगा “मोले गेल 
चल्ला न जाय” ) 


९ रिशय ) 


भूलकर ( ऐसा जनाता हुआ कि वह सचमुच भूल गया) वही 
ककरीला रास्ता पकड़ लेता है [ सजेधजे परंतु नंगे पैर चलने 
से अनुमान होता कि स्त्री-पुरुष देव-पूजन को जा रहे हैं ] 
अलंकार: असंगति तथा तीसरी विभावना 
मेहि दयो मेरे! भयेा रहतु ज़ु मिलि जिय साथ । 
से मनु वाँधि न सोंपिये पिय सोतिनि के हाथ ॥८२॥ 
अथेः--( हे प्राणपति) मुकके दिया हुआ (आपका मन) जो 
मेरा भया हुआ (मेरा होकर मेरे) प्राण के साथ मिलकर रहता 
है ( अथवा जिसके मिलकर वा जिसके मिलने से मेरा प्राण मेरे 
साथ रहता है ) बह मन बाँध करके ( बरवस, जो स्वय॑ जाना 
नहीं चाहता ) सपली के हाथ न सौंपिए € नहीं ता मेरा प्राण 
भी मुभके छेड़ देगा ) [ उक्ति देखिए ] 
अलंकार: काव्यलिज्ञ ( सातियों के न साँपिण इसका सम- 
थैन पूवांद्ध से है )। 
मारयो मनुहारितु भरी गारयो खरी मिठाहिं । 
बाफ़ो अति अनखाहटो' मुसकाहट विनु नाहि ॥८३॥ 
अथ्थेैः--( उस नायिका वा प्यारी की ) मार भी मन॒हारियों 
( मन हरण करनेवाली रीतियों वा प्यार ) से भरी हुई है ( आर 
उसकी) गाली भी बड़ी मीठी लूगती है । उसका अत्यन्त क्रोधयुक्त 
बात करना भी बिना मुसकयान के नहीं ( हाता ) ( उसमें इतनी 
मनेाहरता भरी हैं ओआर वह इतनी हँसमुख है कि उसके प्रत्येक 
कार्य में चाहे बह साधारणतः दुखद ही क्‍यों न हा एक मधुर 


$--श्रनखाहट > क्रोध वा क्रोधयुक्त बाते, “अ्रति अनखोाहैं नेन”? 
बिहारी, ( श्रनख ८ श्रन, वुरा + श्रक्ष > आंख, क्रोध, रु रतल्टाहट ) 


( ११६ ) 


रस भरा रहता है) [ प्यारी के क्रोध में भी इतना रस भरा है कि 
कभी कभी नायक उस्र रस के लिए ज्ञान जान कर उसे 
क्रोधित करता है । 


“मन न मनावन को करे देत रुठाइ रुठाइ। 
कैतुक छागे प्रिय प्रिया खिक्ह रिकवति जाइ ।”] 


अलंकारः--विरेधाभास । 
' राति द्यौस होंसे 'रहे मानु न ठिकु ठहराइ । 
जेता औगुनु हूं ढ़िये गुने हाथ परि जाइ ॥८४॥ 


अथैः--( हे सखी मुझे! ) रात दिन अभिलापा रहती है ( कि 
प्रियतम से मान करके मान का भी आनंद उठाऊँ परन्तु क्‍या 
करूँ ) मान स्थिर ठहरता नहीं ( अथवा ठीक ठहरता नहीं 
अर्थात्‌ मान किये वनता नहीं । कारण इसका यह है कि मान 
करने के निमित्त प्राणपति में ) जितना ही अ्रवगुण ढूँढ़िए (इढूँढ़ा 
ज्ञाय उतना दी ) गुण ही हाथ पड़ जाता है ( प्रियतम के गुण 
गुण देख पड़ते हैं) 


[विहारीलाल ने मान का बड़ा ही उत्कृष्ट घर्णन किया है । 
पति-अज्ु॒रागिणी स्नी की इच्छा रहने पर भी मान न कर सकना 
इन्होंने खूब लिखा है। 

“स्तर भौांह रूखे वचन करत कठिन मन नीठि । 

कहा करों है जाति हारि होरि हखौंदही डीठि॥” 

“दहँ निगोड़े नेन ये गह न चेत अचेत । 

हैीं। कखुके रिसद्दे करों ये निसिखे हँसि देत ॥” 





१--है।स ८ फारसी शब्द हवस (> लालच ) 


( १२० ) 


“तुहूँ कहे है। आपुह्र समुकति सबै सयान। 
लखि मोहन जो मनु रहे ते राखौं मनमान ॥”? 


अतिम दोद्दा पराकाष्टा का पहुँच गया ] 
अलंकारः--व्याज-स्तुति 


ललन चलनु सुनि चुपु रही बेली आपु न ईठि' । 
राख्यों गहि गाठे' गरे मने गलगली* डीठि ॥८५॥ 


अथेः--प्रियतम के (परदेश) गमन (की वात उन्हीं से सुनकर 
और उनके आँसूभरे नेत्र देखकर वह नायिका) चुप रही; वह 
स्वय' प्रेमपूचेक (कुछ भी) न बोली (अर्थात्‌ उसने अन॒रागपूर्वक 
अपने विरह-दुख की कोई वात न कही ) मानों (प्रियतम की ) 
सजल दृष्टि ने ( उसके ) गले में ( वाणी वा बचन को ) ज्ञोर से 
दवा (पकड़) रक्‍खा (अ्थांत पति के डबडबाये देखकर उसने प्रेम 
वा विरह की कोई बात न चलाई । दुख अनुभव करने के लक्षण 
ता पति की आंखों द्वी ने प्रकट कर दिय्रे। अब थाड़ा ओर कष्ट 
देना नायिका ने उच्चित न समभा, यदि वह स्वयं न रोते होते ते 
शायद कुछ कहती भी)। 


अलऊ्गागरः--अनुक्त विषयावस्तृत्प्रेत्षा (बात अनुक्त है) 


१--+ईठि ८ इष्ट करके, प्रमपूर्वक, यह शब्द इष्ट का विकृत रूप है । 
इसका अर्थ मित्र वा सखी भी है। ऐसा श्रर्थ रखने पर 'ईढि? का संबोधन 
समभना होगा 'हे सखी वह नायिका प्रियतम के चलने... 

२--गाढ़े ८ खूब, ज़ोर से, गाढ़ता से । 


३--गलगली 5 डबडबाई हुई, अश्र॒पूर्ण । 


( १२१ ) 


ललन चलनु सुनि पलनु में अंसुबा कलके आई | 
भई लखाइ न सखिनु हूँ भूठें ही जम्रुहाइ ॥८६॥ 


अथैः--प्रियतम के (परदेश) गमन (की बात) सनकर 
(नायिका के) पलके में आँसू भलकने छूगे (आँखों में आँख 
भर आये । परन्तु वह चत॒र नायिका) भूठे ही जम्हाई लेकर 
(जिससे ऐसा जान पड़े कि आँसू प्रेम के नहीं चरन्‌ जम्हाई के हें) 
सखियों से भी लक्षित न हुई (सखियाँ भी यह मम न समझ 
सकों ) 


अलंकार:-युक्ति (जम्हाई द्वारा भेद छिपाना) 


चलत चलत लों ले चलें सब्र सुख संग लगाइ । 
ग्रीपण वासर सिसिर निसि प्यौ मो पास बसाइ ॥८७" 


अथै--(प्रियतम के चले जाने पर तो न जाने क्या दशा 
होगी, अभी) चलते चलते तक (अथांत्‌ चलते ही समय) मेरे 
पास शिशिर की रात्रि में ग्रीप्म के दिन बसाकर (प्राण) पति सब 
सख ( अपने ) साथ लगा ले चलते हैं (अथवा 'लै चले' ले चले) 
[प्रस्थान ही के समय विरह-दाह ने जाड़े की रात में गरमी के 
दिन की सी गरमी पैदा कर दी । अब दिन की दशा तो कौन 
घन करे । यदि शिशिर की रात्रि ओर प्रीष्म का दिन अलग 
अलग ले तो भी अथ हो जायगा किन्तु ऐसा रस नहां आ 
सकता--'जैसे जाड़े की रात काटे नहीं कटती और गरमी का 
दिन व्यतीत नहीं होता बैसे ही रात्रि और दिन मेरे पास वसा 
कर... ८००५०] 


अलंकार :ः-गम्योत्प्रेच्चा (सिसिर निसि माने। श्रीपम बासर 
होगई । माने लुप्त) । 


( शश२ ) 


पूस मास सुनि सखिलु पें साइं' चलत सवारु' | 
गहि कर वीन' प्रवीन तिय राग्यो रागु मलारु' ॥८<॥ 


अथैः--पूस के महीने में सखियों से (यह) सनकर कि प्राण- 
पति सवेरे (परदेश) चल रहे हैं (जाने को प्रस्तुत हैँ वा जायेगे) 
प्रवीण स्त्री ने हाथ में वीणा लेकर मलार राग अलछापा अथांत्‌ वह 
मलार राग गाने लगी, जिससे पानी वरस जाय ओर प्राणपति 
का गमन रुक जाय)--[पूस में वर्षा नहीं होती । इसलिए जब 
संगीत विद्या में निपुण नायिका पानी बरसा देगी ते अकाल 
चरष्टि के कारण जिसमें यात्रा निपिद्ध है पति के रुक जाना 
होगा । इस प्रधीण नायिका की चतुरता देखिए | विरह-दुख का 
घर्णन न करके, निष्फल आँसू न बहा करके गाना ही आरमस्भ 
कर दिया ओर अपनी योग्यता से विरह को पास नहों आने 
दिया। ] 

अलंकारः पर्यायाक्ति अथवा शअ्आक्तेप । 
रहिहें चंचल प्रान ए कहि कोन की अगोट' । 
ललन चलन की चित धरी कल न पलनु की ओट ॥८९॥ 

अथेः--(हे सखी तू दी) कह (प्राणपति के परदेश चले जाने 
पर) ये मेरे चंचल (जो सहज ही चलायमान हैं. अर्थात्‌ जिनका 

१--सबारू ८ सबेरे, प्रात:कातल्ट । 

२--बीन ८ (वीणा) एक बाज़ा जो सितार से बड़ा उसी तरह का होता 
है श्रर जिसके दोनां ओर बड़े बड़े त बे होते हैं । 

३--मल्ठार 5 एक राग है जिसके विधि-पू्वक गाने वा बजाने से पानी 
बरसने लगता है । यह राग वर्षा ऋतु का, रात्रि के दूसरे पहर का है। 
मत्यार सेघराग का छुठा पुत्र माना जाता है । 

४--श्रगोट ८ श्रग्न + ओट - ओरट, आड़ । 


( १२३ ) 


स्वभाव द्वी चलना है) किसंकी रुकावट से रहेंगे (अथांत्‌ ये भी 
चले जायेंगे) प्रियतम ने गमन ठाना है (चलना निश्चय किया 
है, और अभी उनके) पलकों की आड़ में (उनके सामने न रहने 
से मुझे) चैन नहीं (पड़ती) 


अलंकारः- अनुप्रास । वक्रोक्ति । 


अजों न आए सहज रंग विरह दूबरें गात । 
अवहीं कहा चलाइयति ललन चलन की बात ॥९०॥ 


अर्थ--हे प्रियतम अभी चलने की वात कया चलाई जाती 
है घा चलाते हो (अर्थात्‌ अ्रभी आप चलने का नाम क्यों लेते हैं) 
अभी तो (प्रथम) विरह के कारण दुबले भये हुए शरीर में 
स्वाभाविक रंग भी नहों आया (प्रथम वियाग का कठोर प्रभाव 
तो अभी मिटा नहीं यह दूसरा कैसे सह सकती हूँ)। [ द्वितीय 
चरण का माघधुये देखिए--विरह दूबरे गात में सहज रंग का 
आना वर्णन करके कवि ने बड़ा ही कोशल+% दिखलाया है । ] 


*पं० प्मससिंह शर्मा ने इस दोहे का मुकाबला गाधा सप्तशती के 
निम्नलिखित श्त्टोक से किया हैं और इसी को उच्च स्थान दिया है । 
“अ्रव्वो दुकर आरशञ्र पुणो वि तन्ति करेसि गमणस्य । 
अ्रज्ज विण होन्ति सरत्टा वेणीय तरझ्निणो चिउरा? ॥ ३॥७३ 
अर्थात्‌ संस्कृत में “'श्रव्वों दुष्करकारक पुनरीत चिंतां करोषि गमनस्य | 
अद्यापि न भत्रेति सरट्टा वेण्यास्तरप्षिणश्चिकुरा: ॥ 
अ्र्थात्‌ श्रभी तो वेणी बांघने से उल्मे हुए केश भी सुलमक कर सीधे 
नहीं हो पाये । फिर तुम्हें जाने की सूक्री । 


( श१४ ) 
अलक्षारः--डेकानुप्रास, श्राक्तेप । 
चाह भरी अति रस भरी बिरह भरीं सब वात । 
कारि सँदेसे दुहुनु के चले पोरि' लो जात ॥९१॥ 
अथैः--(प्रेमाधिक्य के कारण दम्पति से वियाग सहा नहीं 
जाता । यहाँ तक कि पति के परदेश गमन समय) पौर तक जाते 
जाते दोनों के काटि संदेशे चले (आये और गये)--सब वात 
(दम्पति की इतनी ही देर में, मिलने की) अभिलापा, अत्यन्त 
प्रेम ओर विछोह से भर गई। 
अलइड्भा र:--लटानुप्रास । 
मिलि चलि चलि मिलि मिलि चलत आँगन अथयो भानु । 
भये। मुहरत' भोर को पोरिहिं प्रथमु मिलानु ॥९२॥ 
अर्थ:--(नायक के परदेश चलते समय नायिका से! भेंट कर 
के चलते (फिर) चल के भेंट करते (और फिर भेंट करके) चलते 
आँगन (ही) में सूर्यास्त होगया (प्रेमाधिक्य से चलते नहीं बना 
घर के बाहर भी न जा सके, इसलिए) प्रातःकाल के मुहते का 
प्रथम मिलान (पहला मुकाम, पड़ाव) पौरी (बरोठा, ड्योढ्ी) ही 
में हुआ । 
अलड्डग र:-प्रेमात्युक्ति, अजुप्रास 
कहा भयो जो बीछुरे मे मन तो मन साथ । 
उड़ी जाउ कितहूँ तऊ गुड़ी उड़ाइक हाथ ॥९३॥ 


१--पौरि ८ बरोठा । 


२--मुहूरत - मुहूर्त: 5 एक दिनरात का ३०वा अंश, २ दंड काल, 
समय, वह समय जब कोई शुभ कार्य किया जाय । 


। 


( श्र४ ) 


अर्थः--(हे प्रिये अथवा प्रियतम ! हम लोग) जो बिलुरे 
(अलग अलग हुए) तो क्या हुआ ? मेरा मन (तो) तेरे मन के साथ 
(दी) है (जैसे) पतंग कहां उड़ जाय तिस पर भी वह उड़ानेवाले 
के हाथ ही में है (अर्थात्‌ प्रेम की डोरी से मेरा मन तेरे मन से 
बँधा है । तू जब चाहे मुझे आकर्षित करले ) 


अलड्डगर--दृष्टांत 


जब जब वे सुधि कीजिये तव तव सब सुधि जाँहि। 
आँंखिनु आँखि लगी रहें आँखें लागति नाँहि ॥९४॥ 


अथैः--ज्ञव जब उनकी (नायक वा उसकी आँखों की, अ्रथवा 
नायिका था उसकी आंखों की) सुधि की जाती है (झर्थात्‌ जब 
जब खुधि आती है) तब तव (और) सब सुधि (भूल) जाती है 
(उनकी) आँखों (ही) से आँखे लगी रहती हैं । (इसी में) आँख 
नहीं लगती (अर्थात्‌ नींद नहीं आती) [सामने खड़ी काल्पनिक 
मूति की आर टकटकी लगी रहती है अथवा मेरे हृदय की आँखे 
उनकी आंखों से लगी रहती हैं. और स्वाभाविक नेत्रों का नींद 
नहीं आती ] 
अलंकारः--यमक, विरोधाभास 
कागद पर लिखत न वनत कहत संदेसु लजात | 
कहिददे सब्र तेरो हियो मेरे हिय की वात ॥९५॥ 
अशथैः--( हे प्रियतम ! अपनी दशा का वर्णन मुझसे ) कागद 
पर (अश्रु, कंप इत्यादि के कारण) लिखते नहीं बनता (ओर किसी 
दूत से प्रेम वा विरह) संदेश कहते (मेरा हृदय) लजाता है (अतः 
में अपनी विरह-व्यथा न ते पत्र में लिख सकती हूँ न किसी से 
कद्दला सकती हूँ । वस इतना ही लिख देती हैं कि) मेरे हृदय 


€ श्र ) 


की वात सब तेरा ही हृदय कह देगा (क्योंकि एक तो मेरा हृदय 
तुम्हारे ही पास है | दूसरे तुम अपनी ही व्यथा से मेरी व्यथा 
का भी अनुमान कर लेना ) । 

अलड्भारः-प्रेमात्युक्ति 


तर झ्कुरसी ऊपर गरी कज्जल जल छिरकाइ । 
पिय पाती विन हीं लिखी वाँची विरह बलाइ ॥९६॥ 


अथेः--नीचे की ओर कुछ कुछ जली (कुलसी) हुई (विरह- 
ताप से अथवा कंप इत्यादि के कारण हाथ से छूट कर दीया 
इत्यादि पर पड़ जाने से आर) ऊपर की ओर कजलयुत जल से 
छिरकी गली हुई (गरी) चिट्ठी में पति ने बिना लिखे ही विरह- 
व्यथा बाँच ली (इन चिह्लों को देखकर समभ गया कि वियाग ने 
प्राणप्यारी के कितना सताया है) [बिना लिखी पाती भेज देना 
अथचघा विरह-व्यथा न लिखने पर भी पति का समभ जाना प्रेम 
तथा विरह का आधिक्य सूचित करता है। एक और दोहे में 
कहा है-- 

“विरह विकल विनही लिखी पाती दई पठाय | 

आँक विहीनीयें खुचित सूने वाँचत जाय ।” ] 

अलड्डा रः--अनुमान, विभावना (लिखना कारण के बिना 
दी वाँचना कार्य हो जाना) 


कर ले चूमि चढ़ाइ सिर% उर लगाइ भ्रुज् भेटि । 
लहि पाती पिय की लखति' वाँचति धरति समेटि ॥९७॥ 


ऋसेनापति भी लिखते हैं “माथे ले चढ़ाई दोऊ इगनि लगाई चूमि 
छाती ल्पटाय राखी पाती प्रान-पति की” | 
१--पा० तिया । 


( १२७ ) 


अथैः--(प्रोषित पतिका नायिका) प्रियतम की चिट्ठी पाकर 
(उसके) हाथ में लेकर, (प्रेम के मारे) चूम कर ( आदर के 
साथ) सिर चढ़ा कर, (विरहाप्नि से सतप्त छाती के शीतल 
करने के लिए प्रेम-पूवेक) छाती से लगा कर (और) भ्रुजाओं 
से भेंट कर (उसे) देखती, बाँचती और चपत कर धरती है। 
[पाती को छाती से लगाने के संवंध में विहारीलाल लिखते हें:-- 
“ँग राती राते हिये प्रीतम लिखी वनाय । 
पाती काती विरह की छाती रही लगाय ।”-- 
ताोष कवि ने लिखा है-- 
“कहे कवि तोष जिय जानि दुख काती ताते, 
छाती की तबीज पिय पाती को किये रहे । 
नेकु न पत्याती दिन राती इस भाँती प्यारी, 
विरह अपाती ताकेा कातीसी लिये रहे” ॥ ] 


अलड्डग़ रः--कारक दीपक 


वाम वाँह# फरकति मिलें जो हरि जीवनमूरि । 
तो तोहीं सों भेटिहों राखि दाहिनी दुरि ॥९८॥ 
अथः--(हे मेरी) वाँर भजा (तू जो) फरकती है (और प्राण- 
पति का शुभागमन सूचित करती हे तो में प्रतिज्ञा करती हूँ 
कि) यदि प्राणाधार श्रीकृष्ण (आ) मिल तो में दाहिनी वाँह का 
दूर हटा कर तुझी से उनको भेट्र गी । 


#श्रार्या ससशती में भी लिखा है ।-- 
“प्रणमति पश्यति चुम्ब्ति संश्ट्टिप्यति पुल्ठकमुकुलितेरज्र: । 
प्रियसड्नमाय स्फुरितां वियोगिनी वामबाहुलताम” 


( शरण ) 
अलड्भारः--संभावना 
रहे बरोठे# मैं मिलत पिउ प्राननु के ईसु' । 
आवत आवबत की भई विधि की घरी* घरी सु१ ॥९९॥ 
अथैः--(परदेश से आये हुए) प्रारेश्वर प्रियतम बरोठे में 
(कुछ समय तक मित्रों घा ग़ुरुजनों से ) मिलते रहे ( जिससे 
नायिका से भेंट होने में विलम्व होगया। वरोठे में से घर में ) 
आते आते की घड़ी (जो प्रतीत्ता में बीती ) सो घरी ब्रह्मा की घरी 
होगई | [प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में घड़ियां और फासिले 
का हिसाब ही और कुछ हो जाता है । फासिला पर लिखते हैं:-- 
“जद॒पि तेज रौहाल बल पलकों लगी न बार । 
तड ग्वेड़ो घर का भयो पेड़ो कास हजार ॥” 
इतनी प्रतीत्ता का तत्काल प्राप्त फल कितना मधुर ओर 
सुखद है उसके भी सुन लीजिए-- 
“मलिन देह वेई वसन मलिन घिरह के रूप । 
पिय आगम ओरे चढ़ी आनन ओप अनूप ॥”? ] 


#“'देव दग दोऊ दीरि जात द्वार देहरी लों, केहरी सी सांस खरी 
खरकि खरकि उठे” देव 

१--एकवचन 'इसु” बहुवचन “रहे मिल्वत? क्रिया के साथ ठीक नहीं 
बैठता । रल्लाकरजी की राय कि पहल्टा पद “रहथौ बरोठे में मिल्टतु पिउ 
प्राननु को ईसु” होता ते बहुत अच्छा होता ठीक जान पड़ती है। ईसु ८ 
ईश । 

२--विधि ( ब्रह्मा ) की घड़ी बहुत ही बढ़ी होती है । ब्रह्मा का एक 
दिन-रात ८ एक कल्प 5 ८६४००००००० वर्ष (वांगाला भाषार अभिधान) 

३-- सु” शब्द 'सा? का लघुरूप है । 


( २२६ ) 


अलट्डूगरः--वाचकधर्म लुप्तोषमा (घरी की विधि की घरी से, 
घाचक--समान , धमै--वड़ी वा लम्बी, लुप्त) 
जद्यपि संदर सुघर' पुनि सगुना दीपक देह । 
तऊ प्रकासु करें तिता भरिये जिते सनेह ॥१००॥ 


अर्थ:--यद्यपि दीपक-रूपी शरीर सौंदयवान, अच्छा वना 
हुआ ओर गुणयुक्त हे (शुभगुणसंपन्न, बत्ती सहित) तो भी 
(यह) उतना ही प्रकाश करता है. जितना स्नेह (प्रेम, तेल) भरा 
जाय---[स्नेह सुन्दर शरीर के लिए उतना ही आवश्यक हैं 
जितना दिया के लिए तेल । प्रकाश अर्थात्‌ वास्तविक शोभा 
उसी से है ] 
अलड्डगरः--रूपक, श्लेष । 
लाल सलोने अरू रहे अति सनेह सों पागि | 
तनक कचाई देत दुख सूरन लो मुंह लागि ॥१०१॥॥ 
अर्थः--हे छाल आप सुन्दर (भी हैं) ओर प्रेम में (भी) पगे 
हैं (अ्रति प्रेमी हें) (तथापि) थोड़ी सी कचाई भी (कपट इत्यादि) 
(बैसे ही) दुख देती है जैसे सूरन (की कचाई) मुँह में लगकर 
(काटती है )। 
अलऊक्का र:--पूर्णो पमा 
सकत न तुब ताते बचन मोरस को रसु खाह | 
खिन खिन ओटे खीर लों खरों सबादिलु होइ ॥१०२॥ 
अर्थेः-- (हे प्यारी) तेरे गरम (ऋद्ध) घचन मेरे प्रेम के रख 
को (प्रेमानंद के स्वाद के) नए्ट नहीं कर सकते | (यह मेरा प्रेम 
१--खुघर ८ सुबड़ (  सुगढ़), श्रच्छा गढ़ा हुश्रा था बना हुआ । 
२--सगुन > गुन ( > गुण या डोरा, बत्ती ) सहित । 


हर 


€ *ईे०ण ) 
रस) त्ञीर (दूध) की तरह क्षण क्षण (तेरे गरम घचनों से) औरे 
जाने से अधिक स्थादिष्ठ होता है । 
अलड्भूगरः--पूर्णा पमा 
करतु जातु जेती कटनि बढ़ि रस'-सरिता सेतु । 
आलवाल  उर प्रेम तरु तितो तितो दृढ़ हातु ॥१०३॥ 
अथः--रख-रूपी नदी की धारा बढ़ कर जितना कटाघ 

करती जाती है हृदय-रूपी थाले में (लगा हुआ) प्रेम का जृत्त 
उतना द्वी उतना (और) दढ़ होता है [ स्वाभाधिक नदियों की 
धारा के कटाव से तट पर के वृत्त ढहने लगते हैँ । किन्तु इस 
नदी की धारा बढ़कर जितना ही हृदय में घाव करती है अ्रथांत्‌ 
देखने वा मिलने इत्यादि की लालसा बढ़कर जितना ही दुख 
देती है उतना ही प्रेम रढ़ होता जाता है ] 


अलड्डगरः--रूपक । 
सरस सुमिल' चित तुरंग की करि करि अमित उठान। 
गोइ" निवाहें जीतिये खेलि प्रेम चोगान' ॥१०४॥ 


१--रस ८ प्रीति, श्टंगाररस, देखने वा मिलने इत्यादि की ल्ालसा । 

२--श्राल्बात्ट > धाला । 

३--सुमिल प्रेमी अथवा गोल्ट में मिलकर चलनेवात्टा । 

४--गोइ ८ छिपाकर अ्रथवा गेंद । 

$४--चौगानः--अगरेज़ी खेल्ट पोलो ([?0॥०) के सदश एक खेल जो 
घोड़ों पर चढ़ के खेला जाता हे । प्राचीन समय में भारत के राजा लोग 
बहुधा खेल्टा करते थे। रामचंद्रिका में केशवदास ने इस खेल का बहुत 
अच्छा वर्गान दिया हैं । श्रकवर बादशाह भी इस खेल को बहुत खेल्टता था। 


( १३१ 2) 


अर्थः--प्रेम-रूपी चोगान स्तेल में सरख (रसयुक्त, प्रेमी) 
खुमिल हृदय-रूपी (सरस > पुष्ठ, सधा हुआ) घोड़े की अनंत उठाने 
(उसंगे, कावे, धावे) कर कर के छिपा कर निबाहने से (अथवा ) 
गंद को निर्दिष्ट सीमा तक पहुँचाने से जीत होती है । [प्रेम का गुप्त 
रीति से हृदय की उमंगों-द्वारा अत तक निर्वाह करने से सफ- 
लता द्वयोती है। | 

अलक्वारः--रूपक, श्लेष । 
गिरि ते ऊँचे रसिक' मन बड़े जहाँ हजारु | 
बहै सदा पसु नरनु को प्रेम पयोधि' पगारु' ॥१०५॥ 

अथैः--वही प्रेम-समुद्र जिसमें पवेत से भी ऊँचे रसिकों 
के मन हज़ारों डूब गये पशुवत्‌ (अज्ञान, पशुवृत्तिधारी, अरसिक) 
मनुष्यों का पगारू (मात्र) है [रसिक जन प्रेमसिंघु में पड़ कर 
फिर निकल नहीं सकते कितु साधारण अज्ञानी लेग प्रेम की 
महिमा समभ ही नहीं सकते । दुसतर सागर के ये लाोग गाोपद 
दी समभते हैं । ] 

अलड्डगरः--रूपक, अनुप्रास 

क्यों बसिये क्‍यों निवहिये नीति# नेहपुर नाँहि । 

लगालगी लोइन करे नाहक मन बैंधि जांहि ॥१०६॥ 

१--रसिक + जो रस का स्वाद समझे, प्रमौ, भगवत्‌ भजन में लीन 
इत्यादि । 

२--पयोधि ८ पय अर्थात्‌ जल धारण करनेवाल्टा, समुद्र ( वा मेघ ) 

३--पगारू > पंकयुक्त कुद्ध जलाशय ८ पंकागार से ); पैर से चटकर 
पार करने योग्य पानी वा नदी । 

“उरमत दृग बंधि जात मन कहो कोन यह रीति । 
प्रमनगर में आइके देखी बड़ी अनीति?? ॥ रतनह ज़ार। 


( शे३२ ) 


अ्थै:--प्रेमनगर में कैसे बसा जाय (और) कैसे निवाह हो 
(क्योंकि) वहाँ नीति नहीं है | (अर्थात्‌ वहाँ का शासन अनीति- 
पूर्ण है। देखिए) छगा छगी (तो) आँखे करें ओर) निरफ्राध 
वँध जाते हैं मन (आँखों-छारा देखादेखी होती है और हृदय 
अनुरक्त हो जाता हैं। माना लड़नेवाले, लगालगी करनेवाले 
अपराधी तो नेत्र ठहरे आर बँध कर दंड पानेवाले वेचारे निर्दोष 
मन हुए) [यहीं तक नहीं--अपराध नेत्र करें, वध मन आर बीते 
शरीर पर । इससे बढ़कर अनीति क्या होगी ? कैसी विलत्तण 
रीति है ! 


“हीं हिय रहति छुई छुई नई हुगृति जग जाय, 
आँस्विन आँखि लगे खरी देह दूबरी होय ।”] 


अलड्भत रः:--असंगति ।प्रथम', रूगालगी ओर वँध्रिज्ञौंहि 
श्ल्प्टि हैं। 


हरि छवि जल जब ते परे, तब ते छिनु बिछुरे न । 
भरत, दरत, बड़त तरत रहत घरी' लो नेन ॥१०७॥ 


अथेः--(उस नायिका के अथवा मरे ) नेत्र जब से श्रीकृष्ण 
के छुबि-रूपी जल में पड़े, तब से च्तण-मात्र भी (उससे) अलग 
नहीं होते; घरी (वा रहँट घरी) की तरह भरते, ढरते, बूड़ते, 
उतराते रहते हैं [कभी तो नेत्र पानी से भर जाते हैं माना घरी 
जल में डबी हैं: आर कभी पानी बहाने छरगते हैं माना घरी 
पानी निकलने से तैर रही है । ] 


१>न्‍घरी ८ समय-प्रदर्शक जख्यन्त्र की कटोरी । वह सदा नांद के जल 


ही में रक्‍ग्बं! २हती हें 


( ₹३३ 2 


अलऊझ्लार:--समुच्चयोपमा, अनुप्रास 
लड सोंह सी सुनन की तजि मुरली धुनि आन । 
किए रहति नित राति दिनु कानन लागे कान ॥१०८॥ 
अथेः--(वह नायिका कृप्ण की बाँखुरी सुनकर ऐसी अनुरक्त 
होगई है कि) मुरली की ध्वनि छोड़कर अन्य ध्वनि (और केई 
बात, सखियों की हँसी-दिल्लगी अथवा शिक्ता) खुनने की शपथ 
सी (सख्वा) ली है । (आर) रात दिन हमेशा वन की ओर (वुन्दावन 
जिधर से मुरली-ध्वनि आती हैं) कान लगाये रहती है । 
अलहड्डूा रः--गम्योत्प्रेत्ता (बन की ओर कान लगाये है माने 
अन्य ध्वनि सुनने की सौँह सी कर ली हो। मानों गुप्त) । अनुप्रास 
उत तें इत इत ते' उतहिं छिनक न कहूँ ठहराति | 
जक' नपरति चकरीः भई फिरि आवति फिरि जाति ॥१००९॥ 
अथैः--(अनुरक्त नायिका की ऐसी दशा हे! गई है कि वह) 
इधर से उधर, उधर से इधर (फिरती है ओर) क्षण-मात्र भी 
कहीं ठहरती नहीं । (उसे) चेन (ही) नहीं पड़ती, चकरी की 
भाँति फिरि फिरि आती जाती है। 
अलऊ्टारः--रूपक 
इयां तें हवाँ हवां में इहाँ नेक्ो घरति न धीर । 
निसि दिन डाढ़ी' सा फिरति वाढ़ी गाढ़ी पीर ॥११०॥ 
१--ज़क ल्‍ कल्ट, चेन, दे० दो० से८ +४ 
२--चकरी, जिसमें आटा इत्यादि पीसते है । वह बराबर चक्कर ही 
लगाया करती हैं । 
३इन्‍डाढ़ी, > जलाई हुई, दाही --श्रवध में डाढ़ा शद्ध श्रप्मि के अर्थ 
में प्रयाग हाता है । परत में भी इस शब्द का प्रयाग हैं । पेट में डाढ़ा 


( रैरे४ ) 


अथेः--(अन्ञुरक्त नायिका प्रेम की) बढ़ी हुई गाढ़ी पीड़ा से 
डाढ़ी सी यहां से वहाँ घहाँ से यहाँ, रात दिन घूमती है तनिक 
भी धीरज नहीं धारण करती । [फारसी के प्रसिद्ध कवि फेज़ी ने 
लिखा है कि प्रेम फेज्ी से संतोष, वुद्धि और चेतनता ले गया। 
०५२ )्ररे एललक 2! (११ 9 ०)७ .] 2 ३८० 
अलड्डगरः--पूर्णो पमा, अलुप्रास । 


पिय के ध्यान गही गहों रही वही डे नारि। 
आपु आपु हीं आरसी लखि रीकति रिकवारि॥ १११॥ 


अर्थ:-- अनुरक्त नायिका) प्रियतम के ध्यान से ग्रस्त होकर 
(उसमें निमझ्न होकर) वही (नायक ही) हो रही है। (यह) 
रिभवारि (जो रीमने की योग्यता रखती हैं) अपने आप ही 
दर्पण (में अपना मनोहर रूप ) देखकर रीमती ( माहित था 
प्रसन्न होती है) है । [नायिका का नायक सदश हो जाना तथा 
अपने ही को प्रतिविंबित देखकर रीभना अन्य स्थान पर भी 
वर्णित है । ] 
कूं कना, ८ पेट में अग्नि फूंकना, बेचेनी होना, जिसके कारश श्रादमी धीर से 
नहीं रह सकता; डाद़ना क्रिया रूप में पूरब में प्रयोग होता है । “न्यर्थ का 
डाढूते हे।! - क्यों जल्टाते हो, दुख देते हे। वा बेचेन करते हो । 

यदि दाढ़ी पाठ रख तो ढाढ़ी एक जाति विशेष को कहते हैं जो 
इधर-उधर घूमा करती है । पहला पाठ और अ्रथ श्रधिक अच्छा मालूम 
होता है । 


प्रसिद्ध है कि नृद्गीम्रम्त कीट भी भूगी ही हो जाता है । 
“क्रान्ह मयी वृषभानुखुता भई”” देव 


€ १३५ ) 
अलक्ा रः:--सामान्य (एक रूप हो जाना) 
गुड़ी उड़ी लखि लाल की अँगना' अँगना माँह । 
वोरी लों दारी फिरति छुवत छवीली छांह ॥११२॥ 
अथेः--(प्रेमाधिक्य देखिए, वह) छुबीली आऑगना (सुन्दरी 
नायिका) प्रियतम का पतंग उड़ते अँगने में देखकर (पतह्नः की 
छाया पड़ते देखकर) पागल सी परछाहीं छूती हुई दौड़ती फिर्ती 
है (प्रियतम के पतज्ञ की छाया भी ऐसी प्यारी है अथवा 
इतना अज॒ुराग उत्पन्न करा सकती है)। 
अलक्कारः:--यमक, पूर्णापमा, अनुप्रास । 
छुटे न लाज न लालचौ प्यो लखि नैहर गेह । 
सटपटात लेाचन खरे भरे सकेाच सनेह ॥११३॥ 
अथेः--(अपने प्राण) पति को नैहर (मैके) के घर में देख कर 
(नायिका की ऐसी दशा हे रही है कि) न ते (नैहर में रहने के 
कारण) लज्ञा (ही) छुटती है (और) न (प्रेमाधिक्य के कारण 
प्रियतम के देखने का) लालच ही--(अतः इसी दुविधा में पड़े इुए 
डसके) नेत्र (एक ओर) संकेच (दूसरी ओर) स्नेह से पूरी 
अत्यंत छुटपटा रहे हैं (कि क्‍या कर देखे अथवा दृष्टि नीची 
करले) । 
अलंकारः-पर्याय और अनुप्रास । 
इन दुखिया अखियालु# को सुखु सिरज्ये।ईई नाँहि। 
देखें बने न देखते अनदेखें अकुलाँहि ॥११४॥ 
३--अंगना + स्त्री, सुन्दर अंग वा शरीरवाली स्त्री € न, प्रशंसार्थ) 
#““वा जगवंचक देखे बिना दुखिया अखियान न रश्ुक चेन री” 





देव 


( १३६ ) 


अथेः--(हे सखी,) इन दुखिया (पीड़ित, बेचारी) आँखों के 
लिए खुख वनाया ही नहीं गया है (देखो-प्रियतम के सामने होने 
पर) देखने पर (इनसे) देखते नहीं वनता (ओर उनसे अलग 
रहने पर) न देखने पर व्याकुल होती हैं (अतः देनों दशाओं में 
लज्जा अथवा स्नेह के मारे ये नेत्र आनन्द छाम नहीं कर सकते) 
प्रिम का प्रभाव आँखों पर खुनिए-- 


“नेह न नैननि का क्यू उपजी बड़ी बलाय, 
नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाय ।? 
छज्जावश होकर कुछ न वोलने अथवा न देखने का बिहारी 
ने अच्छा वर्णन किया है--कुछ न कहने का हाल खुनिए-- 
““द्वेऊ चाहभरे कड्टू चाहत क्यो कहें न । 
नहिं जाचक सनि सूम लो बाहर निकसत बेन” ॥ 


पाठकों के याद होगा कि तुलसीदास ने नेत्रों में छाये हुए 
जल की उपमा सम के धन से कैसी अच्छी दी हे-- 


“तल्ाचन जल रह लाचन काना । जेसे परम कपण कर सोना! । 
अलंकार:--काव्यलिंग (खुख नहीं हे इसका समर्थन 
उत्तरारद्ध से है) । 
दुचित चित हलति न चलति हसति न भझुकति विचारि । 
लखत चित्र पिउ लखि चिते रही चित्र लो नारि | १ १५॥ 
“'देग्वि न परति देव देखिये क्री परी बानि, 
देग्वि देसि दूनी दि्वसाध उपजति हैं 
“भरभराय देखे बिना देग्वे पट न अधायः! रतनहज़ारा 


१--परा ० लिखत 


( १३७ ) 


अथैः--(नायिका) प्राणपति के (किसी स्त्रो का) चित्र देखते 
वा (लिखत) लिखते (बनाते) देखकर दुविधा में पड़ी हुई (बड़े 
ध्यान से, टकटकी लगाये) चित्र सरीखे (होकर! देख रही हे--न 
चलती है न हिलती है (ताकि उनके उसका आना मालूम न हे) 
न हँसती है (क्योंकि उसे निश्चय नहीं है कि वह चित्र उसी का 
है--/जससे पति के इस प्रेम पर आनंदित होती) न कद्ध देती है 
38 यह भी निश्चय नहीं है कि वह चित्र किसी अ्रन्य ही स्त्री 
का है) 


अलऊ्भूग र:--पूर्णापमा, वस्तृत्प्रेज्ञा (नारि चित्र प्रतीत होती 
हें--उक्तविषय, नारि) 


कहत सब्र कवि कमल से मे। मत नेत परवानु ' । 

नतरू क कत इन विय* लगत उपजतु विरह कूसानु । १ १६॥ 
ध अथेः--(हे सरबी सख्ा, वा सन ! नेत्र के) सब कवि कहते 
हैँ कि कमल सदश होते हैं (किन्तु) मेरी समझ में ता आंग्बें पत्थर 
हैं नहीं तो (यदि यह पत्थर नहीं हें ते। फिर) इनमें दूसरे (नेत्रों) 
के लगने से विरह-रूपी अग्नि क्यों उत्पन्न होती हैं (अतणव ये 
सुखदाई कामल कमल नहीं हैं वरन दुखदाई कठोर पाषाण हैं 
जिनके टकराने से विरहाझ्नि निकलती हे ) 


$- पखवानु > पापाण, पत्थर, “इंट परवान! वहुघा सुनने में 
आता है । 
२-+-बिश् > दो, दूसरा (ट्वि), अंगरजी में भी || (बाइ) दा के अर्थ 


में प्रयुक्त है । 


( शिश८ ) 
अलक्टारः--अपह_ ति (द्देत उत्तराद्ध में दिया है) 


तच्यां आँच अब विरह की रो प्रेम रस भीजि । 
नैननु के मग जल वहे हिये। पसीजि पसीजि ॥११७॥ 
अथेः:--/विरहिणी नायिका का) हृदय जो पहले प्रेम के रस 

से भीगा रहा अब (वह) विरह की आंच से तप कर या संतप्त हा 
के पसीज्ञ पसीज़ कर आंखों की राह से (उसम से) जल बहता है 
[भीगी हुई वस्तु के तपाकर उसमें से अ्रक॑ निकाला जाता है-- 
इसी प्रकार विरह से तपाये हुए हृदय से नेत्रों की नली द्वारा 
श्रक॑ निकलता है] 


अलक्वारः--समासोक्ति 
स्याम सुरति करि राधिका तकति तरनिजा' तीरू ! 
अधुवनु करति तरोंस को खिनकु खरोंहों' नीरू ॥११८॥ 


अथेः--(विरहाझि से सतप्त) राधिका यमुना का तट देखती 
इुई कृष्ण की याद करके (अपने खारे, गर्म) आ्रॉसश्रों से (नदी की) 
निचली तह का या किनारे का पानी थोड़ी देर के लिए खारा या 
खैलता खा बना देती हैं । 


१--तरनिजा > सूय से उत्पन्न कन्या ८ यमुना । 
२--ततरोंस, तर >नीचा, तरोंस ८ निचला भाग, “चे की तह, 
किनारा, तट । 


३ ->ख्रोंही + खारा, यदि खोंरोहेैं। रक़्खा जाय ते अच्छा होगा 
और श्रर्थ होगा खेात्टता सा । 


( १४६ ) 


अलक्कार:--उल्लास (आँसुओं की गर्मी से पानी का गमे दे 
जाना), अत्युक्ति, स्मरण । 
लाल तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप अपार | 
सरसे' बरसे नीर हूँ भर' हूँ मिटे न कार३ ॥११९॥ 
अथे:--हे प्रियतम तुम्हारे वियाग की अग्नि अनुपम (अदभुत 
और) अपार (बहुत ही अधिक) है--(इसकी यह दशा है कि 
साधारण अ््ि के असटश) जल बरसने से भी (सदा रोते रहने 
से भी इसकी) ज्वाला बढ़ती जाती है (और ग्रीष्म के) ताप से भी 
नहीं मिटती | [पानी वरसने से ज्वाला कम होती है । किन्तु विर- 
हाम्नि बढ़ती ही जाती है। तपाने वा सकने से जले हुए अग पर 
ज्वाला का प्रभाव कम हो जाता है अर्थात्‌ जलन घट जाती है किन्तु 
ओऔरीष्म से सके जाने पर भी (यदि वसंत अथवा अगहन इत्यादि 
हाता ता न जाने क्‍या दशा होती) विरह-जलन नहीं मिटती] 
अलड्भूव र:--विभावना (तीसरी--प्रतिबंध वर्षा तथा ताप 
देते हुए भी ज्वाला बढ़ना), विशेषोक्ति, अनुप्रास 
बिरह जरी लखि जीगननु कद्यो न डहि' के बार । 
अरी आउ भजि भीतरी वरसत आजु अंगार ॥१२०॥ 


१--सरसे - बढ़ती है । 

२--मर > ताप, इस शब्द का स्वयं बिद्वारी ने तीन श्रर्थो' में प्रयोग 
किया है (क) पावक की लपट--“'पावक मर सी रमकि के”? (ख) मेंह की 
छड़ी “मर बरसेंहें मेह--” देने “पावक मर तें मेह मर दाहक दुसह 
विसेस्वि”” (ग) विरह का ताप “नेंक न कुरसी विरह मर”! 

३--म्रार > ज्वाला, जलन । 

४--ड॒द्ट कर > पीड़ित होकर, डाहना वाल चाल में प्रयुक्त भी है । 

पा० वह्ि 


( शृ४्घ० ) 


अथेः--(उस) विछेह से जली हुई (नायिका) ने ज्ुगनुओं केा 
(आग की चिनगारी सदृश उड़ते हुए देखकर) पीड़ित हो के 
कितनी वार नहीं कहा कि अरे भीतर आओ आज (बाहर वर्षा में) 
ऑअगार वरस रहा हैे। (यह वर्षाकाल के विरह का वरीन है । 
बरसात में विरहाम्नि इतनी प्रज्वयलित हे कि नायिका के 
जहाँ तहाँ अंगार ही का श्रस हो रहा हे। ) 
अलड्भूग र:--भ्रस 
आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ क्री राति | 
साहसु के सनेह वस सखी सब्र ढिग जाति ॥१२१॥ 
अथः--(विरह से जलती हुई नायिका से ऐसी आग निकल 
रही हे कि) जाड़े की रात्रि में भी भीगे कपड़े की आड़ देकर (ओर 
उस पर भी) साहल कर करके सब सखियाँ स्नेहबश उसके 
पास जाती हैं [ऐसी दशा में आस पास लोगों का रहना अस्तभवसा 
हो गया होगा--कबि ने कहा भी हे-- 
“सीरे जतनिन सिसिर ऋतु सहि विशहिनि तनु ताप । 
बसितरे का ग्रीपम दिननु परो परोस्िन पाप ॥”] 
अलड्भगरः--अत्युक्ति 
सुनत पथिक मुँह माह निसि चलति छुवे उहि गाम । 
विनु वर्क बिनुद्ीीं कह जियति विचारी वाम ॥१२२॥ 
अर्थः--(विरहिणी नायिका के पति ने अपने गाँव की ओर 
से आते हुण) पथिक के मुँह से (यह) सनकर (कि) उस गांव 


बज-माह ८ माय का महीना--मध्य जाई का महीना । 
२-वाम > वामा ८ पत्ती, नायिका । 


( ₹४१ ) 


में मध्य जाड़े की रात्रि में लुर्वे चलती हैं बिना (अपनी स्त्री का 
समाचार पूछे ही (अथवा बिना उस पथिक के कहे ही विचार 
लिया (अनुमान कर लिया) कि (अभी) नायिका जी रही हे 
(क्योंकि विरह से जलती उसी स्त्री ने सारा वायु-मंडल सतप्त 
कर दिया होगा जिससे माघ में भी लू चलती हे) 
अलड्भार:--अनुमान । 
ओंधाई सीसी सुलखि विरह वरनि बिललात । 
बिच हीं सूखि गुलाव% गो छीटा छुई न गात ॥१२३॥ 

अर्थः--(उस नायिका का) विरह की जलन से विलूपती देख 
कर) अग्नि शांत करने के लिए हमने गुलाब की भरी) सीसी 
(डसके ऊपर एक ही साथ) आँधाई (परन्ठ) वह (सारा) 
गुलाब (नायिका के विरह की गर्मी से) वीच ही में सूख गया 
(और एक) छोंटा भी (उसके) शरीर से न छुआ (इतनी 
आग उसके शरीर से निकल रही थी कि पूरी की पूरी सीसी 
भाप वन के उड़ गई) [विरह की अश्ल का प्रभाव बिहारी ने बहुत 
ही अच्छा द्शांया हैं । 

इतनी विरहात्युक्ति बहुत ही प्रशंसनीय हैं--एक आर दोहे 
में लिखते हें-- 

“में ले दया लया सकर छुवत छुनकि ' गा नीर । 
छाल तिहारो अरगजा' उर ह् लग्यो अबीर ॥”] 





# “विरह शआ्रांच नहिं सहि सकी सखी भई बेताब, 

चनकि गई सीसी गये। छिरकत छुनकि गुल्टाव” शगार सतसई 

4--छुनकि--छुन छुन करके (जैसे जल्ते हुए तबे पर पानी का 
छींटा दिया जाय), भाप बन के उड़ कर । 

२--अ्रगजा--चंदन , कपूर, कस्त्री इत्यादि का 5ंडा लेप । 


( श१ृ४२ 2 
अलड्भारः--अत्युक्ति । 


कहा कहों वाकी दसा हरि प्राननु के ईस | 
बिरह ज्वाल जरिवो लखें मरिवा भई असीस# ॥१२४॥ 


अर्थ :--हे कृष्ण प्राणेश (प्रार्णों के स्वामी ! उसके प्राण की 
रक्ता कीजिए, में) उसकी दशा क्‍या कहूँ (डसकोा) विरह की 
ज्वाला से जलती देखकर (उसका) मरना आशीर्वाद हा गया है। 
(यदि किसी से कहा जाय कि तू मर जा तो यह बड़ा भारी शाप 
होगा किन्तु वियेग में जलती नायिका से कहना कि तू मर जा 
अ्रथांत्‌ ईश्वर से मनाना कि वह मर जाय उसके लिए आशीर्वाद 
है । तात्पये यह कि सखियाँ समभती हैं कि वह मत्यु कष्ट से भी 
अधिक कष्ट इस समय सह रही है--पाठकों को स्मरण रहे 
कि विहारी इस विरहिणी के मरने नहीं देंगे--उन्होंने विरह 


४ इस पर मिश्नबंधुओं का कहना हे--““मरणावस्था के कथन में 
रसाभास समझ कर बहुतेरे कवि मूच्छां ही का वर्णन कर देते हैं 
«परन्तु बिहारी ने मरण का भी वर्णन कर दिया”--ग्रह पढ़ते हुए 
भी सादर निवेदन किया जा सकता है कि “मरना श्राशीर्वाद होगया है? 
से मरना ही नहीं साबित हो गया। श्राशीरवांद ऐसे वचन को कहते हैं 
जा दुख निवारण करे । यहाँ पर कबि का यह तात्पय ज्ञात होता है 
कि नायिका की इस दशा में “मरना? शब्द दुख निवारण है श्रर्थात्‌ 
यदि कोई इस शब्द का प्रयोग करे अधवा ईश्वर से इसकी प्रार्थना करे 
तो उस नायिका के लिए यह आशीर्वाद है--क्योंकि यदि वह 
मर जायगी ते विरह-दुख से बच जायगी--मरना एक आशीर्वेचन 
होगया न कि एक शुभ-काय समाप्त | पाठक स्वयं सममे कि जो बिहारी 
खझ॒त्यु का भी भयभीत कराना चाहते हैं (आगे का दोहा) वह भत्टा नायिका 
को मरने केसे दंगे । 





€ श्४३ ) 


की ज्याला इतनी बढ़ा दी है कि मृत्यु भी पास आने से डर 
जायगी । आगे का दोहा देखिए--] 


अलंकारः- लेश, 


नित संसो' हंसो+* बचतु मने।' सु इहि अलुमानु । 
बिरह-अगिनि लपटनु सकतु कपटि न मीचु सचानु ॥१२५॥ 
अथेः--रोज़ ( उस विरहिणी का ) श्वासरा-रूपी हंस ( मरने 
से ) बच जाता है--से यह अनुमान मानों ( श्रथांत्‌ हे नायक 
इसका यह कारण समभ ले कि ) विरहानल की लपरों (की 


करालता के कारण ) से रूत्युरूपी संचान ( वाज़्ञ की तरह का 
पक्षी विशेष) रपट नहीं सकता । और नायिका का प्राण॒-हंस वच 


जाता है। 


१--संसौ>श्वासा का विकृत रूप संसो का अर्थ संदेह का भी हो सकता 
है (संशय)--तब अर्थ थें होगाः--नित्य संदेह रहता है कि श्राज बचेगी 


# हंस से प्राण की उपमा देना हिन्दी कवियों की साधारण बात है-- 
भक्त वा योगी प्राण का इस भी कद्दते हैं (जो शरीर-रूपी पिंजड़े में 
बंद है ) “कद्दत कबीर बसा है हंसा आवागमन मिटावे” कबीर 

२--मनौ>मानेा, मान लो, समम्के--“मनहुँ, पाठ रहने पर “समन 
में', ऐसा श्रर्थ हो सकता है--अर्थात्‌ “उसे नित्य बचते देखकर मन में यह 
अनुमान है 

+ “चंदन कीच चढ़ाय हूँ बीच परे नहि' रांच, 

मीच नगीच न आ्रासक तल्टहि विरहानल् आचि--?? श्टंगारसतसई | 


( रेडड ) 
अलंका रः--रूपक “परंपारित' श्लेष । 
बिरह सुखाई देह नेहु कियो अति इहडहों । 
जस वरसे मंह जर जवासा' जाः जम ॥१२६॥ 


अथैः--विरह ने ( उस विरहिणी नायिका का) शरीर खुखा 
डाला, ( परन्तु उसका ) स्नेह अत्यंत हरा भरा (डहडहा) कर 
दिया जैसे वर्षा होने से जवासा जल जाता है । परंतु ) जा 
जमता हैं। 





प्रतिवस्तृपमा । अनुप्रास 
देख्वत वुर१ कपूर ज्यां उप" जाइ जिन लाल । 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छवीली वाल ॥१२७॥ 


१--जवासा--घास विशप जो वर्षा होने से जल्ट जाती हे--तुल्ठसी: 
दास न लिखा भी है कि वर्पाकाल्ट में “अर्क जवास पात बिनु भयऊ” । 

२--जा, इस शब्द के कई अ्रथं हो सकते हैं (५) जड़, (जवासा ऊपर 
से तो सूख्र जाता है परंतु उसकी जड़ जमती है) किंतु यह अथ ठीक नहीं 
जान पड़ता क्योंकि जड़ श्रार पत्त एक ही पौधे के हुए, शरीर ओर स्नेह 
दो भिन्न चीजों हैं (२) जबा, जिसका आटा होता है । किंतु जवा वर्षाकाल 
के बाद होता है--श्रार जवासा आपाड़ ही के पानी में सूख जाता हैं। 
(३) जवाकुसुम, जपाकुसुम, गुड़हर, यह आपाढ़ ही में अधिक फूछता 
हैं ग्रार नये पौधे भी जमते है--अ्रतः यही अर्थ सबसे अधिक अच्छा 
जान पड़ता हैं । 


अलंकार: 


३-बुरे > वुरा । उरा, ओरा ) कर, जेसे बोलते हैं कुट रुपया ओरा 
गया?! अर्थात्‌ धीर धीरे एक एक करके सब समाप्त होगया । इसी प्रकार 
नायिका का शरीर घीर धीरे ओरा रहा हैं कुछ दिनों में समाप्त हो 
जायगा | पा० चर 


४-- उपजाना ८ रह जाना, लुप्त हो जाना। 


( १४५ ) 


अथेः--हे लाल ! सुन्दर वाला (तुम्हारे वियाग से) क्षण क्षण 
में बड़ी दुबली (छीन) पड़ती जाती है ( श्रतः संदेह है वा भय हे 
कि) कहाँ देखते देखते कपूर की तरह ओऔरा कर ( अथात्‌ थोड़ा 
थोड़ा करके) उड़ न जाय (अर्थात्‌ गायव न हो जाय, क्षीण 
होते होते कहीं शरीर ही न त्याग दे ) 
अलंकार :--पूर्णा पमा, अज्प्रास । 
नेंक न जानी परति यों परयो विरद्र तनु छाम्र । 
उठति दिये' लो नाँंदि' हरि लिये तिहारो नाम ॥१२८॥ 
अथथे--हे कृप्ण ! (नायिका का) शरीर ऐसा दुबल्ग (त्ञाम, 
त्ीण) पड़ गया है कि (वह) तनिक भी नहीं जान पड़ती (कि 
बिस्तर पर है, उसका होना केवल इसी से जाना जाता है कि) 
तुम्हारा नाम लेने पर (बह) दिया की तरह नाँद उठती है (चैतन्य 
वा प्रकाशित हो जाती है ) [विरह-दूबरे गात का वर्सन बिहारी 
ने खूब किया है| कहते हें-- 
“दुसह विरह दारून दसा रह्यो न ओर उपाय | 
जात जात जिय राखिए पिय की बात खनाय ॥! 
फिर लिखते हैं 
“करके मीड़े कुसम लौं गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा समीपिनि सखिन हूँ नीठि पिछानी जाय ॥” 
विरह का हाथ कितना कठोर है--जब सदा समीपिनि सखियां 
भी नहीं पहचान सकतीं तो भरा खत्यु जिसके “यमराज के यहां 





$-्नाद उठना, दिया बुकते समय के छाफ (४5६ [॥0|६९८)) डठने 
को नांद उठना कहते हैं । श्रेतिम बार मट से प्रकाश श्रधिक हो जाता है 
फिर दिया बुर जाता है । प्रियतम का नाम लेने पर नायिका की यही दशा 


होती है। 


१० 


( श्द ) 


से आकर उनके वतकछाये हुए हुलिया के अनुसार दूँढ़ना है 
कहाँ पहचान सकती है | अतः अधिक क्षीण होने के कारण वह 
नायिका मर नहीं सकती। जैसे दोहा सं० ११५ में विरह की 
ज्वाला ने उसकी रक्ता की उसी प्रकार नीचे के दोहा में क्षीणता 
उसके बचा लेगी। झत्यु ढूँढ़ती फिरे ] 
अलक्भारः--पूर्णापमा । 
करी विरह ऐसी तऊ गेल न छाड़त नीचु । 
दीनें हैँ चसमा' चखनु चाहे लहे न मीचु' ॥१२९॥ 
अथ्थः--(हे कृप्ण !) विरह ने (डस नायिका का) (इतनी दुबली) , 
बना दिया है कि झत्यु (उसका) चाहती है (उसके ले जाने 
के लिए आई हैं परन्तु क्या करे कैसे ले जाय) आंखों में चश्मा 
लगाने पर भी तो (उसके) नहीं पाती (ऐसा तो उसका शरीर 
होगया है ) तिस पर भी नीच विरह (उसका) गैल (रास्ता, 
पडा, पीछा) नहीं छोड़ता (त॒म्हीं तो इसके कारण हो--विरह 
पीछा छोड़ा दो) । 
अलकड्भूग रः--शअत्युक्ति 
मरिवे को साहसु कके बढ़े बिरह की पीर । 
द्वारति दे समुही ससी सरसिज सुरभि' समीर# |।१३०॥ 
$झाचसमा > चश्मा (फारसी, चश्म > आंख) - उपनेत्र । 
२>-मीच > झत्यु, “नीच मीच सम टरब न मोही” तुलसीदास । 
३-- सुरभि > सुगन्धित । 
यह ओ,्ार थ्रागें कं तीन चार दोहे निम्न-लिखित चौपाइयों के साथ 
पढ़ने चाहिए । 
“राम विय्वाग कहा सुन सीता, में कह सकल भयउ विपरीता । 
नूतन किस टय सनहें क़शान्‌ , काट निशा सम निशि शशि भान्‌ ।। 


( १४७ ) 


अर्थ:--वियोग का दर्द बढ़ने पर मरने (प्राण त्याग देने) का 
साहस कर करके (विरहिणी नायिका) चंद्रमा, कमल, (और) 
खुगंधित वायु के सम्मुख हो दौड़ती है। [ विरह में शीतल और 
वस्तु जलानेवाली और दुखदायिनी हो जाती हैं । 
यह नायिका इसी प्रकार चन्द्रमा इत्यादि से जलाई जा रही हे 
और उनके अपि समझ कर पूर्ण रीति से ज़ल जाने (मर जाने) 
की अभिलाषा से उन्हीं के सामने दैड़ती है'। पीड़ा में दै।ड़ना 
और बेचैन होना साधारण है ] 
अलक्भार:--विचित्र (जलने के लिए ससि इत्यादि शीतल 
चस्तु के सामने जाना ), अलज्॒ुप्रास । 


हों हीं वैौरी बिरह वस के वोरो सबु गाईँ । 

कहा% जानिए कहत हैं ससिहिं| सीतकर  नाऊँ ॥१३१॥ 

अथे:--(पतिवियोग में चन्द्रकिरणों से संतप्त नायिका कह 
रही है कि) में दीं विरह में पड़ने से पागल हैँ अथवा सब गांव 
ही पागल है। (इस जलानेवाले) चन्द्रमा का क्‍या जान कर 
(सव लोग) सीतकर नाम का कहते हैं (या तो यही लोग पागल 


कुबलय विपिन कुन्त वन सरिसा, वारिद तप्त तेल जनु बरिसा । 
जेहि तरू रहों करत साइ पीरा, उरग श्वास ध्षम त्रिविध समीरा ॥”' 
तुलसीदास 
#“'जाहि जोहि श्रारत भई मरी परी दुखफन्द । 
ताहि सुधाकर क्यों कहैं दारद सारद्‌ चन्द ॥”?---.#ंगारसप्तशती 
+सीताजी ने शशि का कितना आ्आग्नेय समझा है-- 
“देखियत प्रकट गगन अंगारा, ग्रवनि न आवत एकोौ तारा । 
पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहुँ साहिं जानि हतभागी ॥”! 
२->-सीतकर ८ जिसका कर (हाथ, किरण) शीतल हो, चन्द्रमा ! 


( श्छ८द ) 


होकर गरम को ठंडा कह रहे हैं या मुझी के पागल होने से 
ठराडा गरम सा जान पड़ता है) [इस दोहे में शब्द-माधुय के 
अतिरिक्त एक बड़ा गुण यह है कि नायिका साचती हुई सी 
जान पड़ती है; वह विचार-मग्न है। साधारण श्रेणी के कवि 
सायिका की इस दशा का या तो वर्णन ही कर देंगे या नायिका 
से इसनी बाते कहला देंगे जो उच्च कविता के उपयुक्त न होंगी ।] 


अलड्भारः:--सन्देह । 


भो यह ऐसेई समो जहाँ सुखद दुख देत । 
चेत चाँद की चाँदनी डारति किए अचेत ॥|१३२॥ 


अथर--(प्रियतम के वियेग के कारण) यह समय ऐसा ही 
होगया है (कि) जहाँ (या जिसमे) सुख दनेवालोी (वस्तु) दुख 
देती है (रामचन्द्र के शब्दों में मो कहँ सकतल्ठ भयउ विपरीता')-- 
चैत (मास जब वसत का ज़माना रहता हैं) में चन्द्रमा की (शीतल 
सखदायिनी) चन्द्रिका (मुझे) अचेत किये डालती है (अति दुख 
देती है ) [सख्द वस्तु भी अब दुख दे रही है | इख पर फिर 
लिखते हें-- 
“ओऔरे भाँति भये<बव ये चोसर चंदन चंद । 
पति बिन% अति पारत विपति मारत मारूुत मंद ॥” 
तथा--“'जिहिं निदाप्र दुपहर रहे भई माह की राति। 
तिहि' उसीग की रावटी खरी आवटी जाति”] ॥ 





#कंत बिन वासर वसंत ल्टागे अन्तक से, 
तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे छहकन । 
सान करे सार से चन्द्रन धनसार ल्टगे, 
खेद टटांगे खबरे मगमेंद त्टागे महकन ॥ 


( १७४६ ) 


अ्रलक्वार:--पाँचवीं विभावना, (अचेत होना कार्य, विरुद्ध 
कारण चाँदनी), अर्थान्त रन्यास । 


विकसित नवमलछी' कुसुम निकसित परिमल' पाइ । 
परसि पजारति' विरहि हिय बरसि रहे की वाइ ॥१३३॥ 


अथः:--बरखते (समय) की हवा (अरथांत वायु जो वर्षा होते 
समय वहती हें) खिले हुए नवमज्लिका के फूलों से निकलती 
हुई खुगन्ध पाकर विरही (वियोग-रूपी अज्लनि से जलते हुए) 
हृदय के परस कर (स्पश करके) जलाती है (श्रर्थात्‌ वर्षाकाल 
की सन्द मन्द सुगगंधित वायु विरहाग्नि को बढ़ा देती हैं) । 

अलक्भार:--विभावना (पंचम, विरुद्ध कारण वर्षा की वायु 
से जलना) । 


याकें उर औरे कछू लगी बिरह की लाइ' | 
पजर* नीर गुलाब कें पिय की वात बुकाइ ॥१३४॥ 


फांसी से फुलेल लागे गांसी से गुल्टाब अरु, 

गाज शअ्ररगजा लागे चोवा लागे चहकन । 

अरज्ग श्रज्न आगि ऐसे केसरि के नीर ल्गंगे, 

चीर ल्गागे जरन श्रबीर लागे दहकन ॥ देव ॥ 
१--नवमली, नवमलिका > चमेली । 
२--प्रिमल > सुगंध, फूलों से निकली हुईं मनाहर गंध । 
३--पजारति > प्रजारति, (प्र 5 विशेष रूप से, जारति > जराती या 
जलती है) 
४-०-लाइ व त्टबर, ज्वात्टा, श्राग । 
दे ० दो ० स-१३३ 








( १५० ) 


अथेः--(इस विरहिणी नायिका के) हृदय में वियोग की कुछ 
ओर ही (विलक्तषण) आग लगी है (क्योंकि साधारण अश्लनि के 
असदश जे जल से बुभती और वायु से प्रज्वलित होती है 
यह आग) गुल्शव के पानी से प्रज्वलित होती है और ग्राणप्रिय की 
बात (१--चर्चां, वात-च्रीत, २--वायु, हवा) से वुभती है-- 
कक का दोहे में गुुलावजल इत्यादि से जलने का वर्णन 
या है । 


“अरी परे न करे हिये खरे जरे पर जार । 
लावति थोारि गुलाब सं मिले मले घ्रनसार ॥”] 


अलड्भा र:--भेदकातिशयेक्ति । विभावना (पाँचवीं, गुलाब से 
जलना, वायु से वुकना--विरुद्ध कारण से कार्य) 


हितु' करि तुम पठयो लगें वा विजना' की वाइ' । 
टली तपति तन की तऊ चली पसीना नहाइ ॥१३५॥ 
अथेः--/ हे लाल)तुमने (ज्ञा प॑खा) प्रेमपूवेक (नायिका कोा 

हाँकने के लिए) भेजा था उस पंख की हवा लगने से (उसके) 
शरीर का (वियेग-जनित) ताप (तो तुम्हारा प्रेमोपहार पाने 
से) मिट गया (परन्तु स्वेद सात्विक के कारण बह) पसीने स्‍्ते 
नहा चली [तन का ताप पसीना होने से मिटता हे--पंखा भलने 
से पसीना खखता हें] 


$--हितु 5 भव्टाई, मित्रता, प्रेम, दे० दा० से-६१ । 
२--विज़ना > व्यज़न, पंखा । 


३ई--वाइह > वायु, हवा । 


( १५१ ) 


अलझ्भारः--पंचम विभावना ( विरुद्ध कारण पंखा भलने से 
पसीना होना) 


कहे# जु वचन बियेगिनी विरह विकल विललाइ' । 
किए न को अँसुवा सहित सुवा ति। बेल सुनाइ॥१३६॥ 
अथेः--( हे सखी वा नायक देखे वह नायिका विरह से 
कितनी पीड़ित है--उसकी दशा इसी से समभलो कि उस) 
वियागिनी ने विरह-व्याकुलता म॑ जो ( शब्द ) बिलला कर 
(बेसभार होकर) कहे थे उन शब्दों का खुनाकर सुग्गे ने 
( जा संयाग-बश उन शब्दों को खुन लिया था ) किसके रोता 
हुआ नहीं बना दिया [सुग्गा केवल शब्दों को दुहरा सकता 
है--अतः उन शब्दों ही म॑ इतनी पीड़ा भरी थी कि सब श्रोता 
रे दिये। ] 


अलड्जारः--हेतु सहित अत्युक्ति, अनुप्रास, यमक 


% कहे और किये के भ्रूतकालिक क्रिया होने से नाय्रिका के मर 
जाने का भी श्रनुमान किया गया है--ओर इसे करुण रस का दे।हा मान 
लिया गया है--किन्तु वास्तव में यह जीवित नायिका की दूती का वचन 
नायक के प्रति जान पड़ता है--कहती है 'है नायक ! जब मैं वहां थी श्रथवा 
जब उसने अ्रपने संदेश कह्टे तो उसे सुनकर मैं श्रार श्रन्य श्रोता अ्रश्नपूर्ण 


हो गये |? 
१--बिललाइ ८ बिलला कर, विल॒लाना>विवश होकर विलाप करना। 


+ पा० सु । 


( रशर ) 


मरी डरी' कि टरी विथा कहा खरी' चलि चाहि' । 
रही कराहि कराहि अति अब मुह आहि न आहि' ॥१३७॥ 
अर्थ:--(हे सखी तू ) खड़ी क्‍या है चल के देख (ते कि वह 
वियेगिनी) मरी पड़ी है अथवा (उसकी) व्यथा दृर हे गई 
(क्योंकि वह) बहुत कराह कराह के रहती थी (आह भरा करती 
थी) अथवा रह गई ( एकाएक चुप हो गई ) (इस समय) 
अब मुख में आह नहीं है ( उसके चुप रहने से यही अनुमान 
हाता है कि या तो वह चल बसी या प्रियतम आ गये) 
अलड्भागर:--अनुप्रास, संदेह, विप्सा, यमक । 
विरह विपति दिनु परत हीं तजे सुखनु सब अंग । 
रहि अवलॉजञ्व' दुखों भए चलाचले जिय संग ॥१३८॥ 
अथैः--(हे सखी था प्रियतम) विरह-दुख के दिन आते ही 
खुखों ने (ता) सब अंग छे ड़ ही दिये ( अर्थात्‌ किसी इंद्रिय से 





$--डरी > पड़ी है, डरी, इली, डाली, डात्टी हुई, पड़ी हुईं, [ र 
और लू एक दूसरे के स्थान में रख दिये जाते हैं जैसे राल 5 लार, 
घुआार 5 उआत्ठ, कवर 5 कवत्ट गारी - गाली ] 

२->-खरी > खड़ी, (खरी शब्द बड़ी के श्रथ में भी बिहारी ने प्रयाग 
किया है दे० दा० स॑० १०२, १२७ जैसे खरी प्रीति - निखरी हुईं, साफ 
स्वच्छ, निष्कपट, बड़ी प्रीति) [२ ओर ड़ भी अदल बदल होते हैं जेसे 
पराहे > पड़ाहै, भारा 5 भाड़ा, नारी ८ नाड़ी ॥] 

३--चाहि > देस्व, दे० दे० से० १६२। 

४--थ्राहि, एक शाहि का अर्थ है थ्राह, पीड़ा-जनित शब्द, दूसरे 
थ्राहि का अथ है है? (ज्ते अहैं) अ्म्ति > है से निकला है। 

रअ्वलों + अब ८ अवर्ों 5 ब, संस्कृत में सैधि नियमों के अनुसार । 


( १५३ ) 


मुझे खुखानुभव नहीं हेतता था) केघल दुख ही दुख था, परन्तु 
इस समय तो यह दशा है कि) दुख भी अब तक (अंगें के साथ) 
रह कर अब प्राण के साथ चलाचल ही हुए हें (चलने का अब 
तैयार ही हें--अतः हे प्राणपति तुम चाहो ता आकर प्राणों का 
रस ले) [विपत्ति इतनी पड़ी कि सखुखें से ते सही ही नहीं गई 
किन्तु अब दुखों से भी नहीं सही जाती--ओऔर प्राण से भी नहीं 
सही जाती । अ्रतः देनें अब इन अंगें वा शरीर को छेाड़ना ही 
चाहते हैं] 
अलक्कारः:--अतिशयोक्ति । 
#मरनु भले वरू विरह ते यह निहचय' करि। जोइ' । 
मरन मिटे दुखु एक को बिरह दुहूँ दुखु हाई ॥१३९॥ 


#इस दोहे का एक ओर भिन्न श्र्थ किया गया है--नायिका के बिरह 
से मर जाने के बाद नायक को धघैर्यांवलम्बन करने के लिए सखी वा सखा 
का वचन माना गया हैं--पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तराद्ध की युक्ति 
(४2ध7९॥) श्रतिपीड़ित परन्तु जीवित दशा में दी जाती है--इससे 
शरेस का श्राधिक्य सूचित द्वाता है--पसचमुच मर जाने पर यह युक्ति काई 
नहीं देता क्योंकि जितना ही नायिका का प्रेमाधिक्य और विरह-व्याकुछता 
नायक सुनेगा उतनाही उसे ऐसी प्रमिका के मरने और उस समय पर अपने 
उपस्थित न होने का श्रति क्लेश ट्टोगा | धीरज ऐसे समझानेवात्टों के 
धोखा देकर भाग निकलेगा ओर संभव है कि नायक आत्महत्या कर दे-- 
जब एक का दुख छूटा तो दोनों का क्‍यों न छूट जाय । 

२--निहचय ८ निश्चय, श बहुधा ह हो जाया करता है जैसे निश्चल 

निहचल् (दो० ४०) | पा० विचार । 

 पा० चित । 

रे--जोह > जोय - देग्वे,, दे० दो० सं० ४ । 


( १४४ ) 


अथैः--( हे सखी) यह निश्चय करके देख ले। (समभ ले) कि 
विरह (का दुख सहने) से मरना ही (म्त्यु ही का दुख सहना) 
अच्छा है (क्योंकि) मर जाने से एक (अथांत्‌ मरनेवाले का 
दुख मिट ज्ञाता है (किन्तु) विरह में देनें का दुख होता है । 
अलझ्भारः--लेश, काव्यलिंग (मरना भला है, इसका समर्थन 
उत्तराद्ध से है) 
कौड़ा' आँसू बूंद कसि# साकर' वरुनी' सजल। 
कीने बदन निमू द” दग मलिंग' डारे' रहत ॥१४०॥ 


१--कड़ा 5 बढ़ी काड़ी, कपदे । 

%# पा० करि । 

२--सांकर 5 जंज़ीर, सिकरी शब्द छोटी जंज़ीर वा आभूषण विशेष 
के श्र्थ में प्रयुक्त है । 

३---बरुनी ८ बरवनी, नेत्र के ऊपर नीचे के बाल, (]'0७--हिन्दी 
ओर अंगरेजी शब्दों की समानता देखिए)--सजल्ट रहने पर बाल् एक 
दूसरे से मिले हुए जंज़ीर-सदश दीख पढ़ते हैं 

४--निम्र द, नि शब्द दो भिन्न थ्र्थो' में आता हे (१) विशेष रूप से 
जैसे निगृढ़ ८ श्रति गृढ़, निकुज ८ विशेष कुंज (दे० देो० ३) (२) अभाव- 
सूचक जैसे निकाम>बिना काम वा इच्छा का, निछिद्र ८ छिद्रद्दीन 
निमू द के दे श्रर्थ द्वो सकते हैं बंद और खुला और दोनों यहां उपयुक्त हो 
सकते हैं, किंतु पहल्टा अच्छा होगा क्योंकि बरूुनी सांकर कसे है । कसना 
से बंद ही रहना अधिक अनुमान होता है । फिर मर्लंग बहुधा मोन रहते 
हैं (कभी कभी हक्‌ हक भी रटा करते हैं) श्रतः नेत्र मुख बंद होना 
चाहिए । फ़िर ईश्वर (प्राणपति ) का ध्यान बंद अखेां से अधिक हो 
सकता है, गा कि टकटकी ट्टगाये भी अच्छा ध्यान हो सकता है । 

-+मल्िड्धि एक प्रकार के फ्कोर मुसत्टमानों में होते हैं जो कोड़ों 
की टडीं ओर जंजीरों से शरीर कसे रहते हैं । 


इ+ठारे ८ डाले > ग्पने शरीर का डाले हुए > पड़े हुए 


( श्शश ) 
अथैः--(वियेगिनी नायिका के) नेत्रूपो मलंग आँखुओं की 


बूँद रूपी काड़ों (और) अश्रुप्री चरुणी रूपी जंज़ीर कसे (धारण 
किये) हुए मुख बंद किये पड़े रहते हैं. (अर्थात्‌ नायिका हर घड़ी 
रोती हुई आँख बंद किये प्रियतम के ध्यान में निमम्न रहती है) 
अलकारः--रूपक । 
ध्यान आनि ढिंग प्राणपति रहति मुद्त दिन राति । 
पलकु कपति पुलक्रति पलकु पलक पसीजति जाति॥१४१॥ 
अथेः - (विरहिणी नायिका) प्रियतम को ध्यान में (अपने) 
पास लाकर रात-दिन प्रसन्नचित्त रहती है--कभी (पलक 5 एक 
पल में, पल-मात्र में, किसी पल में, कभी) काँपती, कभी पुलकाय- 
मान होती (और) कभी पसीज्ञती (स्वेदयुक्त होती) जाती है-- 
(अर्थात्‌ कंप, पुलक, स्वेद सदा जारी हैं) । 
अलंकार:--कारक दीपक (एक कर्ता कई क्रियाये), अनुप्रास 
सके सताइ न तम्रु विरहु निसि दिन सरस सनेह । 
रहे वहे लागी दगनु दीपसिखा सी देह ॥१४२॥ 
अथेः--(मुझे अथवा नायक के) वियेगरूपी श्रधंकार नहीं 
सता सकता (क्योंकि मेरी था उसकी) आँखों से रात-दिन 
(नायिका की) वही रसीली (स्न्‍्+ रख) स्नेहयुक्त (ख+नेह) 
दिया की टेम सी देह लगी रहती है (अ्थांत्‌ आँस्बां के सामने ही 
उस गौरांगिनी के रहने से विरहरूपी ऑधेरा प्रकाशमान हो 
ज्ञाता है। नायक सदा नायिका के ध्यान में मझ्न रहता हें) 
अलडद्भागर:--पूर्णा पमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास । 
नेंक न कुरसी विरह कर नेह लता कुम्हिलाति। 
नित नित हेति हरी हरी खरी भालरति'जाति।। ॥४ ३॥ 


१--मालरति, मात्टर से क्रिया बनाई गई है । लता के डार पत्ते 
वास्तव में काल्रही सरीस्े होते हैं । अतः यह शब्द उपयुक्त है । 


( १४६ ) 


अथैः--(नायक वा नायिका की) प्रेमलता बिरह की ज्वाला 
वा ताप से कुछसी हुई तनिक भी नहीं कुम्हिकाती । (उलडे) 
नित्य-प्रति हरी भरी होती (और) डार पत्तों से संपन्न अर्थात्‌ 
भरपूर होती जाती है (बिरह का यह प्रभाव देखिए) 

अलड्भग रः:--विशेषो क्ति, पाँचवीं विभावना ( बिरह ज्वाला 
विरुद्ध कारण से हरी हरी इ० होना कार्य की उत्पत्ति), रूपक । 


छता* नेह कागर' हिय!' भई' लखाइ न टांकु" | 
विरह तचे * उघरये।' सु अब सेंहुड*% के से आंकु' ॥१४४॥ 





१ --छुते।, इस शब्द का एक अथ तो हो सकता है “था! “प्रस्तुत होते 
हुए”--्रर्थात्‌ प्रेम था परन्तु युप्त था वा प्रेम रहते हुए भी लखाई 
पढ़ा इत्यादि । दूसरा ग्रथ हो सकता है गुप्त, अप्रकट [क्षति > नष्ट, बिगढ़ा 
अथवा छुद्‌  छिपाना से निकला हुआ]--कवियें ने अछुत (श्र छुत) शब्द 
का प्रयाग होते हुए, रहते हुए के अध में किया हैं। बोल-चाल्ट में भी ऐसा 
बोल लेते हैं । अ्रतः यही दूसरा अथ अधिक ठीक जान पड़ता है। ““परसु 
अछत देखां जियत बेरी भूप किसार” --तु० दा० । 

२--कागर 5 कागद - कागाज़ । 

३--भई > हुई, भू > होना, भया, भो इत्यादि इसके रूप हैं, भव भी 
इसी से निकत्टा है । 

४->टांकु >टांका हुआ, ल्टिखाबवट--इस शब्द का अ्रथ “बहुस 
धोड़ा' भी ले सकते हैं (टांक ८ एक छोटा तौल परिमाण)--अर्थात्‌ सनिकर 
भी छखाई न पड़ा) । 

€--तर्ें ८ तपने पर, दे० दा० से० ११७ । 

६-“उघरना ८ खुट ना, प्रत्यक्ष वा प्रकट होना । “उधघरे अत न होह 
निबाहु”' तु० दा । 

हे स सफद काराज़ पर जलिस्वा हआ अक्षर आग के सामन रखन 
सत उधर श्राता हैं । 
श्रांकु- अक्षर वा संख्या, जो अकित किया जाय, लिखावट 

बेंदी दिये आंक दस गुना होत?---बिहारी । 





( १५७ ) 


अथेः--हृदयरूपी कागद में प्रेम छिप गया, लिखावट लछक्षित न 
हुई। घह (लिखावट अर्थात्‌ प्रेम) अब बिरह से तपने पर खेंडुड़ 
के आँक ऐसा उधर गया (जैसे संहुड़ के दूध से लिखे हुए अक्षर 
सूख जाने पर लखाई नहीं देते । परन्तु आग पर कागज के सेकने 
से बे अक्तर फिर प्रकट हो जाते हैं । साथ रहने पर प्रेम छिप सा 
गया था। साधारण जीवन में ऐसा मिल गया था कि किसी 
विशेषरूप में नहीं दिखिलाई पड़ता था । परन्तु वियोग होजाने पर 
अब अनुभव हो रहा है । वास्तव में विरह प्रेम की कसोटी हे जा 
डसके सोने की तरह गलाकर निखार देती है और शुद्ध रूप में 
प्रकट कर देती है) 


अलड्डूारः--पूर्णो पमा 


सेबत जगत सुपन वस रस रिस चैन कुचेन। 
सुरति श्यामघन की सु रति' विसरें हूँ विसरे न/॥१४५॥ 


अर्थः--(हे सखी मेरी तो विरह भें यह दशा होगई है. कि) 
सोते, जागते, स्वप्न में, रस (आनन्द) में, रिस (क्रोध इत्यादि) 
में, चेन (आराम) में वेचेनी में (सवेदा, हर दशा में) कृष्ण (घ्रन 
जैसे श्याम शरीरवबाले प्रियतम) की खुरति (स्माति अथवा शक्ल 
जो है) सा भूलने (भुलाने) से भी तनिक भर नहीं भूलती | अथवा 
घनश्याम की खुरति (खु+रति, सुप्रेम, प्रीति) की खुरति 
(याद) भुलाने से भी नहीं भूलती । 


१--रत्ती, रत्ती भर, तनिक भर । 


+“देव रही हिय मैं घरू के न रुके निसरे बिसरे न बिसारी”! । 
प्रमचन्द्रिका 


( शृश्८ ) 


[“वह अति ललित मनोहर आनन कौने जतन विसाराँ । 
जोग ज़ुगुति अरु मुकुति विधि वा मुरली पर बारां” ॥ 


कृष्णगीतावली तु० दा० ] 
अलड्डग र:--विशेषो क्ति, यमक । 


जाति मरी बिछुरी घरी जल सफरी' की रीति# । 
खिन खिन' होति खरी खरी अरी जरी' यह प्रीति ॥१४६॥ 


अर्थः--(हे सखी में तो) जल सफरी की भाँति घड़ी भर 
(भी) बिछुरी हुई मरी जाती हैँ (तनिक भी वियाग असहाय हो गया 
हैं)। अरी (सखी) यह जरी प्रीति (तो) क्षण क्षण (में) बढ़ती (ही) 
जाती है। [इस दोहा के शब्दों का माधुय देखिए। विद्यापति 
ने लिखा हैं “सेई पारित अनुराग वखनइत तिले तिले नूतन होइ”] 


१-सफरी ८ एक प्रकार की छोटी छोटी चमकीली मछली जो बहुत 
फरफर फरफर किया करती हे--इसके पूँढीभी कहते हैं ओर सफरी 
भी । संस्कृत में एक कहावत है “ंेट्टूपजल्टमात्रेण सफरी फरफरायते |” 
देव कवि कहते हैं ““लेटि लाटि परति करौंट खटपाटी लेलै, सूखे जल सफरी 
लों सेज पै फरफराति” । 

२--खिन ८ क्षण (छुन) छिन, खिन । 

३--जरी (भ्रूतकालिक क्रिया) > जली, स्त्रियां बहुधा इस शब्द का 
प्रयोग करती हैं । यह गालीसूचक श्र है। इसी प्रकार सुई ओर मरी 
का भी प्रयाग हैं “वह मुई कहां आ रही हे”! । अर्थात्‌, मरी हुई (जीवित 
दशा म--एऐसे शब्दों का अर्थ केवटट इच्छासूचक ही समझना चाहिए), 
यदि मेरे अधिकार की वात होती लो वह अब तक मरी हुई होती । 
अर्थात्‌ वह मार डालने योग्य हैं। इसी तरह जरी का अथ है जरा देने 
याग्य । 





( १५६ ) 


अलड्भारः -लेकेाक्ति, उपमा, अज॒प्रास, वीप्सा । 


रहयो ऐंचि' अंतु न लहे अवधि# दुसासन' वीरू । 
आली बादतु विरह ज्यों पंचाली' को चीरु ॥१४७॥ 


अर्थ--हे सखी (प्रियतम के आने का दिन अरथांत्‌ विरह- 
काल की अवधि तो नियत है तथापि मेरा) बविरह (वियेग-दुख) 
द्रोपदी के वस्त्र की तरह बढ़ता (ही) जाता है; अवधिरूपी 
दुशशासन वीर (उसे) खींच रहा है (परन्तु) अत नहीं पाता (विरह- 
काल की सीमा ज्यों ज्यों निकट आती जाती है, अर्थात्‌ दिन 
व्यतीत होते हैं त्यों व्यों यह दुखदाई काल देखने में कम होता 
जा रहा है, परन्तु मुझे ऐसा शात होता है कि धास्तव में उसका 
अत मिल ही नहीं सकता। प्रियतम-मिलन की प्रतीक्षा में एक 


१--ऐँचना, हैंचना, (हींचन.), खेंचना, (खींचना) 


#अवधि ख््रीलिंग हैं इसका रूपक दुःशासन से करना दाप माना जात। 
है। एक प्रकार से यह दोष तो श्रवश्य है किंतु यह कोई दोष में दोष नहीं 
है “अ्रचेतन के निरूपण में लिंगसाम्य की परवा कवि लोग नहीं करते”! 
(पं० पद्मसिंह शर्मा) अन्य महाकवियों ने भी भिन्न लिंग के उपमेय और 
उपमान रकक्‍्खे हैं। जैसे 'प्रियः” पुँछिक्न और “श्रेगुली” खीलिंग (रघुवंश) 

२--दुसासन, दुः+ शासन, जिस पर शासन करना अ्रति कठिन हो, 
दुर्योधन का छोटा भाई और मंत्री । 


३--पंचाली  पंचाल नगर की राजकन्या, द्वोपदी | पंचाट्ट देश का 
नाम ब्राह्मण उपनिषद्‌ इत्यादि प्राचीन पुस्तकों में भी पाया जाता है | यह 
गंगा नदी के दोनों श्रोर बसा था | इस देश के पंचाल नाम पड़ने के कई 
कारण पुराणों में दिये हैं । 


( ₹६० 2 


एक घड़ी एक एक बरस, दो दो वरस, तीन तीन बरस इत्यादि 
के बरावर होती चली जा रही है |) 


अलड्जूगर:--पूर्णा पमा, रूपक । 


विरह-विथा* जल परस विन वसियतु मे। मन ताल | 
कछु जानत जलथंभ 'विधि दुर्योधन' लाँ लाल ॥१४८॥ 


अर्थः-हे प्रियतम (मुझे जान पड़ता है कि तुम भी) दुर्योधन 
की नाई कुछ जलस्तम्भविधि जानते हो (क्योंकि) मेरे ढृदयरूपी 
ताल में (जा वियाग के दुखरूपी जल से भरा हैं) बिना विग्ह- 
व्यथा जलस्पर्श के (तुमसे) वसा जाता हें (अर्थात्‌ मेरे हृदय में 
वास करने से उसमें जे व्यथा है वह तुमका भी लगनी चाहिए 
थी; कितु तुमको मेरी हृदय की पीड़ा का अज्ञभव न होने से ज्ञात 
होता है कि तुम कोई दुर्योधन की सी विद्या जानते हो [नायिका 
की उक्ति तथा प्रियतम को पत्र द्वारा बुलाने का उपाय देखिए] 





# “विधा! उपमेय ख्रीलिंग, 'जत्ट”' उपमान पुलिम्ज दे० दे० स० १४७। 


१--जलथंभविधि, ऐसा कोई प्रयोग जिससे पानी का प्रभाव ठहर 
जाय्र थ्र्थात जिससे पानी असर न कर सके, दुर्योधन जल्स्तंभनक्रिया 
जानने से ताल में छिप रहा ओर पानी का कुछ प्रभाव उसके ऊपर 


न पढ़ा । 
२--दु्योचिन + जो कठिनता से जीता जाय, भारी याधा, छतराष्ट्र का 


ज्येष्ट पुत्र । 'दुःः शब्द का अच्छा न समर कर महाराज युधिष्टिर इनका 


सुयोधन कहा करते थे । 


( श६१ ) 
अलझ्भा रः--यू णोंपमा, रूपक । 


वाल वेलि सूखी सुखद' इहि' रूखी रुख' घाम । 
फेरि डहठह्दी कीजिये सुरस सींचि घनश्याम ॥१४९॥ 


अरथेः--हे घनश्याम ! (१ बादलों के रंग की तरह श्याम, कृष्ण 
२ पानी से लठदे होने के कारण श्याम रंगवाले बादल) बालारूपी 
खुखदायिनी लता इस (तुम्हारी) रूखी चेष्टारूपी धूष से सूख गई 
है (१ बहुत ही दुबली होगई है । २ वर्षा न होने स्ते सूख गई है। 
अब आप (इसके) खुरस ( खु+ रस, स्व+ रस, + खुन्दर वा 
अपने प्रेम, २ सुन्दर वा अपने जल) से सौंचकर फिर डह- 


१--+रख + द, यह संज्ञा विशेषण घनश्याम के साथ भी ल्टाई जा 
सकती है श्रर्थात्‌ हे सुखद (श्रीकृष्ण) यह बाल्टारूपी व्रेलि इत्यादि । यह 
श्र्थ भी श्रच्छा है, क्योंकि घनश्याम और श्यामघन दोनें ही इस प्रसंग में 
सुखद हैं । किन्तु दिया हुश्ा श्रर्थ इससे भी अच्छा है, क्योंकि सुखद बेलि 
को सींचने की आवश्यकता है---किसी भो बेल्ट को नहीं । उसके सींचे जाने 
से वह स्वयं तो हरी भरी हो ही जायगी, श्रन्य लोगों सो भी सुख 
पहुँचेगा । 

२--रूवी > कढ़ी, अरुचिकर (जैसे रूखा बचन, रूखी शटी, रूखा 
घाम ) । 


३--रुख--शब्द फारसी > मुख, उद्‌' हिन्दी में इसका श्र्थ चेष्टा और 
दिशा भो होता है। उदू' में इसे पुलिड्ज बो टते हैं । परन्तु हिन्दी में पुंलिड़ 
ख्रीलिक दोनों में बोत्टा जाता है । बिहारी ने इसे सत्रीलिड्न ही माना है । 
“रस की सी रुख ससिमुश्री हँसि हंसि बोत्टत बैन” किसी किसी पाठ 
में रुखे कर के रुख को पुँलिक्नः कर दिया है। 
११ 


( श६२ ) 


डही (१ प्रफुज्नित, प्रसन्नचित्त, २ हरी भरी) कीजिए [मतिराम 
लिखते हैँ-- 


“वाल अलप जीवन भई, ग्रीषम सारित सरूप। 
अब रस परिपूरन करो, तुम घनश्याम अनुप” ॥] 


अलोका रः--रूपक, श्लेप, पारिकुरांकुर, अनुप्रास । 


मानु करत वरजति न हों उल्टि दिवाबति सोंह। 
करी रिसोंही जाहिंगी% सहज हँसोंहीं भोंह ॥१५०।॥। 
अथः:--(हे बाला) में (तुके) मान करते वरजती नहीं उलटे 
शपथ दिलाती हैँ (यह मत समझो कि में तुझे मान करने से 
रोकती हैं। त्‌ मान अवश्य कर, किन्तु क्‍या तुझसे अपनी) 
स्वभाव ही से हँसीली भौंहं रोषयुक्त की जायँगी ? (अथांत्‌ तेरा 
स्वभाव ही ऐसा है कि तुझसे मान न किया जायगा) | 
[सच पूछिए ते मान करने से वरजने के लिए इससे 
अधिक प्रभाव डालनेघाले बचन ट्रेंढने से भी न मिलते। एक 
स्थान पर फिर कहा है. “रूख केसे होत ये नेह चीकने नैन”। 
दोहे में 'डछटि दिवावति सौंह' पर विचार कीजिए | सखी उलटे 
सौंह (हँसाँ) दिलाती हैं। अर्थात्‌ हे नायिका हँसो, मान मत 
करो--एक समय नायिका ने भ्रूठ मठ का मान किया, परन्तु 
नेत्रों ने घराखा दे ही दिया | अतः कहती हैं 


“हाँ कसुके रिस के कर्गों ये निखुके हँसि देत”] 


अलड्भार:--आक्तेप । 


परा० जायेगी, ज़ाइगी । 


( एष्रे ) 


हा हा' वदनु उघारि दह॒ग सफल करें सब काइ। 
रोज' सरोजनु' कें परे हंसी ससी" की होइ ॥१५?॥ 
अथैः-- हा, हा, (सखी तू मान किये अपना चन्द्रमुख छिपाये 
क्या बैठी है में प्राथेना करती हैँ तू अपना) मुँह खोल (ताकि 
हम) सब कोई (उसका सौंदर्य देखकर अपने) नेत्र खुफल करें । 
(और उसकी कामलता देखकर) कमलों के (घर) रोना पढ़े 
(तथा उसकी शोभा के मारे) चन्द्रमा की हँसी होय । 


अलक्भागर:--प्रतीप (मुख उपमेय से सरोज ओर ससि उप- 
मान का अनादर)। 


वाही दिन% तें ना मिव्यो मां कलह को मूलु । 
भले पधघारे पाहुने दे गुड़हर को फूल ॥१५२॥ 


१--हा हा--्रजभाषा में सविनय संबोधन सूचक--इसका श्र्थ यों 
भी कर सकते हैं कि “मैं हाय हाय करती हूँ तू अपना मुख खोल दे! । 

२--रोज पड़ना 5 $ रोना पड़ना (जायसी ने भी इसी अर्थ में रोज 
शब्द का प्रग्मोग किया है “परजापती हँसी ओर रोज” “जहां हँसी तहां 
रोज”) २ बुरे दिन आरा पड़ना । 

३--सरोज ८ सर वा तालाब में उगनेवात्वा, कमत्ट । इससे नाथिका 
के कमलनेत्र का श्र्थ भी ले सकते हैं । (ट्रर्थात्‌ तुम्हारा राप देखकर 
उनके बुरे दिन आ जायेंगे।) 

४->ससी > शशि > चन्द्रमा । इससे सपत्नियों के चन्द्रमुख का अर्थ 
भी ले सकते हैं । 

# पा० निसि । 

पैटीका में मान शब्द संबोधन में समझा गया हैं । कुछ विद्वान्‌ लोग 
इस दोहा का सन-त्रीवचन नायक प्रति मानते है श्रार नायक का दोषी 


( ६४ ) 


अथ्थेः--हे मान, कलह की जड़, तू उसी दिन से (काई दिन 
विशेष जब दम्पति ने एक दूसरे से मान ठाना था) नहां 
मिटा । (तुम) गड़हर के फ़ूछ होकर भले पाहुने पधारे (अर्थात्‌ 
हे मान जैसे अड़डुल का फूल जहाँ रहता है वहाँ कलह पैदा 
किये रहता है वैसे ही तू जब से आया तब से कलरूह हुआ है. 
आर अब तक मिटा नहीं, तू अच्छा मेहमान रहा । जब से 
आया दुख द्वी देता रहा ।) [मान वास्तव में मेहमान ही की तरह 
थोड़ी देर के लिए आता है । अतः चतुर सखी दम्पति के यह 
जनाना चाहती हैं कि मेहमान के आये बहुत दिन हो गये अब 
विदा करना चाहिए] । 


अलड्ढग र:--रूपक, पर्यायाक्ति । 
पतिरितु ओग्रुन ग्रुन बढ़त मानु माह'को सीतु' । 
जातु कठिन दे अति मृदों रवनी ' मनु नवनीतु" ॥१५३॥ 
अथैः--पति के अवगुण से (पत्नी का) मान (और) ऋतु के 
गुण से माघ॒ की ठराड बढ़ती हे, (इसके कारण) अति खदुल 


ठहराकर इसका श्रर्थ निकालते हैं। किंतु उपयुक्त अर्थ सहज और साधा- 
रण है । 
१-+माह > माघ /का महीना) दे० दो० सं० १२२। 
२-सीतु ८ शीत, ठंडापन । 
३ई--रखर्नी + रमनी, रमणी, जिसमें रमण किया जाय, ख्री, इस शब्द 
का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है । 
“धार्भ स्रहि अवनिष स्वनि, खुनि कुटार गतिघोर!! । 


४--नवनीत ८ मर रन, नेन्‌ । 


( शृद५४ ) 


(कोमल) स््री का मन (और मुलायम चिकना) नैनू कठोर 
($-निष्ठुर २-कड़ा) हो जाता है (अ्रर्थांत्‌ पति में जितना ही 
अवगुण होगा उसकी स्त्री उससे क्रद्ध रहेगी और उसका कोमल 
हृदय कठोर होता जायगा और जाड़े का मौसिम जितना ही 
गुणवान होगा अथांत्‌ जितना ही जाड़ा अधिक पड़ेगा उतनी ही 
ठण्ड बढ़ती जायगी और मुलायम नैनू कठोर होता जायगा। 
लल्लूलालजी ने इस दोहे का वहुत द्वी स्पप्ट अर्थ एक दोहे में 
लिखा है । 

“पति अबगुन ऋतु के गुनन बढ़त मान अ्रु शीत । 

होत मान ते' मन कठिन शीत कठिन नवनीत ॥”) 

[यह दोदा कितना उत्कृष्ट, यथार्थ तथा शिक्षाप्रद है विशेषतः 
विवाहित पुरुषों के लिए]। 


अलऊझ्जार:--यथाक्रम । 
छकि रसाल' सोरभ सने मधुर माधुरी' गंध । 
ठोर ठौर कोंरत कँपत भोंर-कौंर मधु अंध ॥१५४॥ 
अथेः--(ब्संत की बहार देग्बा) आम के बोरों की खुगंधि से 


छक कर (अध्ा कर, मस्त हाकर, और) वासती ऊ्ूता की मीठी 


१--रसाल # आराम “'नव रसात्ट बन विहरन शीढ्धा । तु० दा० । 

२--पा० माधवी, माधवी > वासंती व्वता, एक प्रकार की चमेत्टी हाती 
है--माधुरी -इस शब्द का श्र्थ काषों में मथुर शब्द ही से निकात्टा हैं किन्तु 
]9966 साहेब ने इसका एक अर्थ * १ |»शा] "89॥॥0 अरबी चमेली 
भी दिया है। 


€ श्द्दद ) 


सुगंध से सने हुए पुष्परस से अंधे (मकरंदरूपी मद पान करके 
मस्त हुए) भौंरों के झ|ड जगह जगह औरते ओर अँपते हैं (मरूमते, 
मेंडराते, भुकते, टूट पड़ते हें) [यह देहा किसका वचन है ओर 
किसके प्रति यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता-कवि 
की उक्ति, सखीवचन मानिनी नायिका प्रति, नयिकावचन 
नायक प्रति इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न अभिलाषायुक्त दो 
सकता है] 


अलंका*:--स्वभावाक्ति ( वसत ऋतु का स्वाभाविक 
वर्णन ) 


अंत मरेंगे चलि जरे चढ़ि पलास% की डार | 
फिर न मरे मिलिहें अली ए निरधृम अँगार ॥१५६॥ 


अथेः--(बसंत में पुष्पित पछास के देखकर ओर लाल छाल 
फूलों के आग के गोले समक कर विरहिणी नायिका कहती है) 
है सखी अत म॑ (विरहाग्नि में जलकर) मरना तो है ही (ऐसा 
सोचकर) चलो पलास की डाली पर चढ़ कर जल मरे (नहीं 
ता) फिर मरने के लिए ऐसे बिना धृए के ऑअगार नहीं मिलेंगे। 
(और धझआ रहने पर नेजं तथा हृदय के अधिक कष्ट होगा। 
सत्य हें-विरहरूपी अग्नि में आहरूपी घूँआा भी रहता है तथा 
स्थाभाविक आगों में भी धँआ रहता हैं )। 

अलड्ूगरः--श्रांति 
बास हरिश्चन्द्र टिखते हैं:--वर्सत में “फूटेंगे पटास वन श्रागि सी 


स्टगाय कर" कप रमंज़री । 


(५ १६७ 2 


नाहिन' ए पावक प्रवल लुवें चले' चहुँ पास । 
मानहु' विरह वसंत के ग्रीषम' लेत उसास* ॥१५६॥ 


अथेः--(विरहिणी नायिका कहती है कि हे सखी देख) ये 
चारों ओर आग जैसी प्रवल लुब (अथवा प्रवक आग की लुबे) 
नहीं चल रही हैं (यह मत सममभो कि ये लुचें हें-इन्हें) वसंत 
के वियाग में श्रीषम-द्वारा ली हुई उसासे माने (सममे) । 


$ नाहि न > दुहरा निषेध वाचक शब्द, ब्रज भाषा में इसका श्र्थ 'नहीं 
है? होता है। बिहारी ने अन्य स्थान पर भी इसका प्रयोग किया है 
देव इत्यादि ने भी लिखा है--प्रयाग की ग्रामीण भाषा में यह प्रयुक्त 
है'नहि ने < नहीं है?। दुहरा निषेध वाचक शब्द ४॥४|८९७५|९४/९ इत्यादि ने 
भी लिखा है । इससे बात जोरदार हो जाती है। 


२ मानहु ८ मानो, समझो, दूसरा अ्र्थ इसका होता है मानो, गाया 
(॥७ )।) तब अर्थ होगा “मानेा'***** ग्रीपम उसास ले रहा है । 


३ ओपम > गर्मी, यहाँ ख्रीलिए में प्रयुक्त है--किन्तु पुँछिड्ड में भी 
इसका प्रयोग हो सकता है । 


४ उसास ८ उच्छ वास (उच्च + श्वास) ऊँची सांस ८ आह । विहारी ने 
इस शब्द को स््रीलिक पुलिड्नः दोनों माना है । 


“पल न चले” जकि सी रही थकि सी रही उसास!'--सीलिड़ | 
“अंगरागु अड्ननु छगे ज्यों आरसी उसासु”--पुँलिकः । 


€ श्छ्ध ) 


अलंकारः--सापहवोत्पेक्षाः (लुवों का निषेध कर उन्हें उसास 
कहा है-लुवे' ग्रीपम की उसास तुल्य हैं |) 


#कहलाने ' एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ । 
जगतु तपावन सो कियो दीरघ दाघ निदा'घ ॥१५७॥ 


अथेः--(अ्रीष्म की गर्मी का इतना प्रचंड प्रभाव हे कि) मार 
(ओर) साँप (ओर) हारिण (और) बाघ व्याकुल होकर एक ही 
स्थान पर बसते हैं, (इस आश्चर्यजनक घटना का कारण यह है 
कि) ञ्रीप्म की प्रचणड गर्मी (प्रचएड तापवाली गर्मी) ने संसार केा 
तपोबन सा बना दिया है [तपावन में तपस्तियों के प्रभाव से सब 
जानवर मित्रभाव से रहते हैं अतः मार और उसका आहार सर्प 
तथा सिंह आर उसका आहार म्ुग सबके एक साथ रहने से 
प्रतीत द्वाता है कि संसार तपावन हो गया है-कोाई किसी के 
सताता नहीं । यह गर्मी का प्रभाव है--उसने संसार के तपावन 
(तप ८ श्तपस्या २> गर्मी, ताप) बना दिया हे-इसी गर्मी से यह 
स्व जानवर इतने व्याकुल हैं कि एक दूसरे पर घावा करना या 
एक दूसरे से भाग जाना इनके लिए कठिन हो गया है। ] 


अलकार:--उपमा ( जगत की तपावन से ), अनुप्रास । 


$ कहल्टानि 5 $ व्याकुल्ट हाकर, २ किसल्टिए, दूसरा श्रथ॑ लेने पर 
हे के प्॒वांद्ध का प्रश्न मानना होगा । यह प्रश्न जयसिंह ने एक ऐसा ही 
त्र देखकर कवि से पछा था (दे० ए० <)--उत्तर भी उसी प्रश्न ही में है 
(ब्याकुल होकर बसते हैं ।) अतः चित्रोत्तर अत्टंकार । 
२ एकत > एकत्र ८ एक स्थान में । 
३ दीरघ (प्रचण्ड) दाव (ताप) निदाघ (ग्रीपम) > प्रचण्ड॒तापवाली 
ग्रीप्स । 


( शृ६६ 2 


#येठि रही अति सघन वन पेठि सदन-तन' माँह । 
देखि दुपहरी जेठ की छाँहों चाहति'छाँह ॥१५८॥ 
अथः:--जेठ की दुपहारिया देखकर (गर्मी के डर के मारे) 
छाया भी छाँह चाहती है (इसी लिए वह) अति घने वन में वेंठ 
रही है (तथा) घर के शरीर वा पिंड में (पेठि) घुस रही हैं 
अथवा सदन तन में घुसकर सघन वन में बैठ रही । [पृव्वांद्ध में 
शब्दों का प्रयाग बड़ी चतुरता के साथ किया गया है । दिख- 
लाना यह हे कि ग्रीष्स ऋतु में दोपहर के सये के ठीक सर पर आ 
जाने से परछाहीं नीचे ही छिप जाती है । अति सघन वन मे 
सवेदा छाया ही रहती है । इसी पर कवि कहता है कि छाया 
ने संसार छोड़कर बड़े ही घने जंगलों का आश्रय लिया हैँ। 
गर्मी में किसी वस्तु की छाया उस वस्तु के घेरे के नीचे ही 
रह जाती है । अथांत्‌ घुसकर घेरे के पिंड में चली जाती हैं। 
सदन > घर, घर की छाया भी उसी में घुसी रहती है। ] 
अलंकारः--अत्युक्ति (छाया भी छाया चाहती हैं) | 
पावक भर तें मेह ऋर' दाहक दुसह विसेखि'" 


दहे देह वाके परस याहि दगनु हीं देखि ॥१५९॥ 


#यह दोहा कवि की उक्ति है। अथवा स्वयंदूतिका नायिका का 
नायकप्रति वचन उसको बाहर जाने से रोकने के लिए है । श्रथवा ख्ठ 
कर सघन कुज से चलती हुई नायिकाप्रति नायक का वचन है । 

१--सदन-तन ८ घर का शरीर, घेरे का पिंड, मकान का शरीर वा 
पिंड इत्यादि। 

२--चाहना > इच्छा करना, इच्छा से देखना, हूं ढ़ना, खोजना । 

३-- मर > लड़ी, लपट । दें० दो० सं० ११६ ॥। 

४---बिसेखि ८ विशेष सममतो, अथवा विशेष । 


( १४० ) 


अर्थ:--(हे सखी वर्षा ऋतु का दुख कहाँ तक कहूँ ) वर्षा 
की भड़ी (तो) आग की रूपट से (भी) अधिकतर जलानेवाली 
(और) कठिनता से सहने योग्य है (अथवा समझ, कारण यह 
कि) उसके (आग के तो) छूने से शरीर जलता है (परंतु) इसके 
(वर्षा का) आँखें ही से देखकर (शरीर जलता है--विरहाप्नि 
उत्पन्न होती है ।) 

अलंकार:--यतिरेक ( मेह कर अधिक दाहक है )। 


वामा' भामा कामिनी%'कहि वोलों प्रानेस"। 
प्यारी कहत खिसात* नहि पावस'चलत विदेस ||१६०॥ 


3““वामा > $ सुन्दर स्त्री (वामभाग में रहनेवाली, ख्री) २ (वास < 
डेढ़ा) टेढ़ी वा कटु ब्रात कहनेवाली अथवा कुटित्ट वा कुटित्टा | 
२--भामा 5 क्रोधवती स्त्री । 
३--कामिनी > स्त्री, सुन्दर सख््री, कामवती, स्वार्धी । 
यह सब शब्द सामिप्राय प्रयुक्त हैं। इस पर व्यासजी ने कु उलियाँ 
लिखी हैं । 
“पावस चल्त विदेश छांडि जम सरिस जामिनी, 
तऊ कामना करत तिहारी कहहु कामिनी । 
मान करन का रोष यादि करि भाषहु भासा, 
सुकबि वाम विधि भये कहडु यासो मोहि वामा” । 
४--प्रान +ईस 5 प्राणपति । इस शब्द से वह सूचित करती है 
कि तुम मेरे प्राणों के मालिक हो । मरने के लिए इस तरह से मत छोड़ 
जाओ । 
&४--+खिसात>ख जान । 


६--पावस < वर्षा । 


( १७१ ) 


अथेः--हे प्राणपति ! वर्षाकाल में विदेश जाते (समय मुझे) 
प्यारी कहते (तुम) लजाते नहीं (यदि में तुम्हारी प्यारी होती ते 
तुम मुझको इस ऋतु में अकेली छोड़कर विदेश न जाते क्योंकि 
विरह म॑ मेरे ध्राण निकल जायंंगे और जो प्यारी होती है उसका 
प्राण नहीं लिया जाता । इससे मालूम होता है कि तुम मुँह से ते 
प्यारी कहते हो, किंतु हृदय से मुझे मारने पर तैयार हो । इस 
दोरंगी चाल पर लज्ञित हो। हे प्राणेश ! जो आप रहकर मेरे 
प्राणों की रक्ता करना नहीं चाहते ता मुझे) वामा (कुटिला वा 
कट्टक्ति कहनेवाली), भामा (क्रोधी), कामिनी (कामवती, स्वार्थी) 
कहके बोलो (तभी तुम्हारे हृदय ओर मुख की वात एक हो 
जायेगी) । 

अलंकार:ः--परिकुरांकुर । 
घन"'घेरा छुटि गा हरषि चली चहूँ दिसि राह 
कियो सुचेना आइ जगु सरद सूर नरनाह'॥१६१॥ 

अरथः--(वर्षा ऋतु के बाद शरदऋतु आगई अब) शरदरूपी 
शुर नृपति ने आकर जगत के खुखी ओर शान्तिमय कर दिया । 
बादलों का घेरा एवं डाकुओं ओर घातकों का घेरा छूट गया 
(ओर) चारों ओर हषपूर्वेक रास्ते चलने लगे (अर्थात्‌ लोग 
आने जाने लगे) [कवि की उक्ति अथवा सखीवचन--अतः हे 
नायिका, तुम्हारे प्रियतम भी अब आ जायेंगे]। 

अलंकार:--श्लेष ( प्रन 5१ बादल २ मार डालनेवाला ), 
रूपक । 


$ घन १ बादत्ट २ मार डालनेवात्टा, घातक, डाकू इत्यादि जो वीर 
राजा के शआ्ाने से भाग जाते हैं । 
२--नर + नाह ८ नृपति, राजा । 


( शू७छ२ 2 


#लगत सुभग 'सीतल किरन निसि सुख दिन अबगाहि?। 
माह ससी भ्रम सर त्यों। रहति चकारी चाहि' ॥१६२॥ 
अर्थः--(स॒र्य ऐसा तापरहित हो गया है कि) सुन्दर 
(सुहावनी) शीतल किरण के लगते (स्पश से) रात्रि का आनंद 
दिन (ही) में पाकर माघ के महीने में चकारी चन्द्रमा के श्रम 
से सूर्य (ही) की ओर (त्यौं-ओर, तरफ, दिशा ) देखती 
रहती है । 
अलंका र:--श्रांति (सूर्य का चन्द्रमा समझना) । 


#हेसंत में दिन घटने ओर रात्रि बढ़ने का वर्णन कवि ने यों 
किया है । 


“श्रावत जात न जानिये तेजहि' तजि सियरान, 

घरहि' जवाई लों घव्यों खरो पूस दिनमान |” 

“ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी स्पें स्यों बढ़त श्रनंत, 

ग्रोक ओक सत्र त्योक सुख काक सोक हेमन्त ।? 

(सियरान ८ ठंडा हो गया । “'सियरे बदन सूख गये केसे” तु० दा०; 
जेवाई ८ ज्ञामात ८ दामाद; विभावरी + रात्रि; ओक घर) 

$--सुभग 5 सुन्दर । 

२--श्रवगाहि ८ इब कर, निमझ होकर, पाकर । 

+ पा० तन । 


३--चाहना > देखना , दे ० दो० से० १७८॥। 


( रेउ३ ) 


जोन्ह नहीं यह तम्नु बहे किए जु जगत निकेतु। 
होत उदे ससि के भयो मानहु ससहरि'सेतु ॥१६ ॥ 
अथेः--(हे सखी !) यह (उज़ाला जो तुम देख रही हो) 
चाँदनी नहीं है (यह वास्तघ में) वदह्दी अंधकार हे जो (सारे) 
संसार में घर किये हे [विरहिणी नायिका के समस्त संसार 
अधकारमय दिखाई दे रहा है] चन्द्रमा के उगने पर डर करके 
मानो (यह अंधकार) स्वेत हो गया है (यह सफ॒ दी चंद्विका की 
नहीं है क्योंकि बह तो शीतल होती है और तापहरण करती 
है | यह ते मुझे और जलाये देती है) * 
अलड्भगर:--उत्प्रेत्ता (चाँदनी माना भय से श्वेत हुआ अध- 
कार है) अपहृन _ति (जान्ह का निषेध कर उसके अंधकार कहा हे) 


रुक्‍्यो सांकरे कुजमग करतु भाँफि भकुरातु' । 


१--प्ससहरि ८ भयभीत होकर । 

२--मांफि > मेक करता हुआ, शरारत करता हुआ । 

३--मकुरातु - भकोर लेता है, ऋूमता है, कोंका लेता है । 

४--खूँ दतु ८ खूँ दता है । खूँद करना घोड़े के टाप उठाने, फिर चंच- 
लता से पटकने और अस्थिर रहने का कहते हैं । दूसरा अर्थ इसका कुच- 
लना, विदलित करना है। विरहिणी नायिका कहती है कि सुदावने स्थान में 
यह सुहावना पवन हस समय मुझे चंचल धाड़े की तरह खूँदे डाल्यता 
है, मुझे बेचेन किये डालता है । पा० खूं दिन, खूँ दनि । 


( १७४ । 


अथः--संकीरी कुंज मग में रुका हुआ मेक करता (ओर) 
भोंका लेता हुआ पवनरूपी घोड़ा मन्द मन्द (मन्द चाल से) 
आता जाता खूंदी करता है (वा खू दी करता हुआ आता जाता 
हैं) [बिहारी ने पवन का बहुत अच्छा वर्णन किया है। लिखते हैं 

चुबवत सेत मकरन्द कन तरूतरु तर विरमाय। 

आवबत दक्षिण देस से थक्‍यो वटोही वाय” ॥ 

“रुनित भ्ूग घंटावली करत दान मधु नीर। 

मन्द मन्द्‌ आवत चले कुंजर कुंज समीर ॥”] 

अलड्डगरः--रूपक । 


तंत्रीनाद 'कवित्त रस सरस राग रति रंग# । 
अनबड़े बड़े तरे जे बढ़े सव अंग ॥१६५॥ 
अथेः--तन्त्री नाद (बीणा, सितार इत्यादि का स्वर), काव्य- 
स्वाद, रसयुक्त गाना वा स्नेह (ओर) प्रेम (रतिरह्ढ- प्रीति) में 
अनवूड़े (जो वृड़े नहीं हें अर्थात्‌ थोड़ी दूर गये हैं परन्तु अभी 
बूड़ नहीं गये सो) बड़े (वूड़ गये, नष्ट हो गये, कहीं के न हुए 
परन्तु ) जो सबाग डूब गये (अर्थात्‌ इनमें लीन हो गये, वास्तव 
में वही) तरे (अच्छे रहे, सखुधर गये) [इनमें लवलीन हो जाना 
चाहए आर नहां ता इनके पास ही नहीं आना चाहिए। 
दूसरा अथ यों भी कर सकते हैं कि जो इनमें नहीं बूड़े वे वूड़ 
गये अथात्‌ ससार में उनका जन्म लेना व्यर्थ हो गया । आर जो 
इनम ड्रवे वही वास्तव में आनन्दपूर्वक संसार पार होगये] 
अलऊ्भार:--विरोधाभास (जो ड्रबे सो तरे इत्यादि), अनुप्रास | 


$नपतन्‍्त्री + नाद 5 तार का वाजा + शब्द ८ सितार इत्यादि का शब्द । 


देव कवि कहते है “'ब्रेडा गड़ि गहिरे ता बेठो प्रेम बर में” प्रेम- 
चन्द्धिका । 


(६ १७५ ) 


चटक न छाँड्तु घटत हूँ सज्जन नेह गंभीरू । 
फीको परे न वरु फटे रंग्यों चोल रंग' चीरु ॥१६६॥ 
अथेः--सज्जन (मनुष्यों) का गंभीर (पक्का) प्रेम घटने से भी 
(हीन दशा में होने से भी, प्रेमपात्र के प्रेम संसालने के अयोग्य 
हो जाने से भी) चटक रह्ञ (अपना चटकीलापन) नहों छेड़ता 
(जैसे) चेल रक्ञ में रँगा हुआ वस्त्र फीका नहीं पड़ता (अपना 

रज्ग नहीं छेड़ता) चाहे वह फट ही (क्यों न) जाय । 


अलऊ्भारः--भ्तिवस्तूपमा । 


इहीं आस अटक्यो रहतु अलि गुलाब के मूल । 
ह्ैहें फेरि! बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल ॥१६७॥ 
अथैः--भांरा गुलाब की जड़ (फ़ूल भड़े हुए हू ठे डन्ठल) में 
इसी आशा में अटका (लिपटा) रहता है (कि) फिर बसत ऋत॒ 
में इन डालियों म॑ बही फ़ूछ लगेंगे (जिनका गत बसंत में देखा 
था यद्यपि वतेमान समय में उससे यह कहा जा रहा है कि 


“जिन दिन देखे वे सुमन गई खु बीति बहार । 

अब अलि रही झुलब की अपत कँटीली डार ॥”') 

१--चेल (मजीठ) टकड़ी का श्राटा कर लात्ट रह्ज निकालते हैं। उसमें 
तेल या लाह का रस इत्यादि मिल्ठाकर पक्का रह्रः बनाते हैं जिसका चेलरडइक्‍न 
कहते हैं । नेह शब्द (नेह >॥ प्रेम २ तेल) के प्रयोग में चतुरता भरी है । 


+ पा० बहुरि । 


( रैेज६द ) 


(जिनसे लाभ हुआ था उनके समयपरिवतेन में भी चिचार- 
बान्‌ छोग उनका साथ नहीं छोड़ते] 


अलड्भा र:--अन्योक्ति (श्रमर के बहाने) । 


मेररचन्द्रिका ' स्थाम सिर चढ़ि कत करति गुमानु '% | 
लखिवी' पाइनु पर लुठति सुनियतु राधा मानु ॥१६८॥ 


अथथः--हे मे।रचन्द्रिका (तू) श्याम (श्रीकृष्ण) के मस्तक पर 
चढ़कर (उनके सिर पर रहने से, उनसे सम्मान पाकर) क्यों 
प्रसंड करती हैं। (इस उच्च पद का पाकर श्रभिमान मत कर 
क्योंकि तू जिसका बल पाके गरुमान करती है वह स्वयं किसी 
और के अधोन है । अतः थोड़ी ही देर में तू इस नीच दशा के 
प्राप्त होगी कि) पाँवों पर लोटती हुई देखी जायगी (क्योंकि) 
राधा का सान खुना जाता हैं (सुनते ह कि राधिकाजी ने मान 
किया है। उनके मनाने के लिए श्याम उनके पैरों पड़ंगे) 
[यह सखीवचन चन्द्रिका मिस श्याम प्रति भी हो सकता है। 
राधा के पास उनके ले चलने का यह अच्छा उपाय है]। 

अलड्भग रः--अन्येक्ति (मेरचन्द्रिका के बहाने किसी अन्य 
व्यक्ति का उपदेश किया जा रहा हैं)। 


१--मोरचन्द्रिका दे० दा० स० ९ । 

२--गुमान 5 अभिमान, घमंड, अहंकार । 
*ग्रायासप्तशती में लिखा दे । 

“शहूःरशिरसि निवेशितपदेति मा गव॑मुद्दहेन्दुकुले । 
फलमसेतस्थ भविष्यति चंडीचरणरेणुसजा ? ॥ 


३--लखिवी-देखी जायगी, दे० ए० १६। 


( १७७ ) 


गेधन' तू हरष्यों हिये' घरियक% लेहि पुजाइ । 
समुक्ति परेगी' सीस पर परत पसुनु के पाइ ॥१६९॥ 


अथेः--हे गे।बद्धेन तू हृदय में हषिंत हुआ (उच्च पद पाकर 
गये से आनन्दित हुआ) एक घड़ी (थोड़ी देर अपने का) पुजबा 
ले (परन्तु शीघ्रही) सिर पर पशुगणों के पैर पड़ते ही (अर्थात्‌ 
उनके द्वारा कुचले ओर रौंदे जाने पर) जान पड़ेगी (यह सब तेरा 
घमरणड भूल जञायगा--तूने अपने के सचमुच गावद्धन पर्वत ही 
समभ रक्‍्खा है--यह अभिमान अभी मिट जायगा |) ऐसी ही बात 
काग प्रति भी विहारीलाल ने कही हैे। 


“दिन दस आदर पाइके कारि ले आपु बखानु । , 
जै। रूगि काग सराध पखु ते लंगि ते सनमानु ॥” 


१--गोधन, कातिकशुक्ल्ट प्रतिषदा को किसान लेग गोबर का गोव- 
द्वंन बनाकर पूजते हैं--पूजने के बाद ही उसको कूटते हैं (गोघन कूटना 
अयुक्त भी हैं)--उसी गोवद्धन पर बैल खड़ा करके बैल को पूजते 


हैं-.-यह पूजा बहुधा द्वार के सामने रास्ते पर हुआ करती है श्रतः पूजा 
समाप्त हाते ही यह पर्वत कुचछकर भूमि के बराबर हो जाता है । 


के पा० घरीक (घरी + इक या एक), निधरक । 


२--जान पड़ना, समुक पड़ना, मुहाविरा है--इसके प्रयोग से ठीक 
रास्ता न चलनेवात्टों का (शुद्ध श्राचण न रखनेवालों का) फल भोगने 
का समय याद दिलाया जाता है । 

$२ 


( शेउप ) 


अलड्भारः--अन्येक्ति (गोाधन मिख किसी दुष्टप्रक्ति वा 
अयोग्य पदाधिकारी वा सम्मानित व्यक्ति का उपदेश दिया है), 
अनुप्रास । 
#नहि परागु' नहिं मधुर मधु नहिं विकासु इहि काल । 
अली कली ही सो वँध्यो आगे कौन हवालर ॥१७०॥ 
अथेः-हे भ्रमर (तू पुष्प की) कली ही में (इतना) वध गया। 
(कि सब कुछ कतंव्य छेड़ दिया ता) आगे (इसके खिलने पर 
तेरी) क्या दशा दागी | इस समय (अभी) ते (इसमें) न पुष्परज 
है न मीठा रस है न विकास है (अभी कली खिली भी नहीं है) । 
अलड्भूगरः--अन्‍्येक्ति (म्रमर के बहाने किसी ऐसे व्यक्ति का 
उपदेश किया है जे किसी वस्तु पपए उचित समय के पहले ही 
अत्यासक्त हो गया है)। 
चितु दे दंखि। चकोार त्याँ तीजें भज न भूख । 
चिनगी चुगे; अँगार की चुगे कि चन्दमयूख ॥॥१७१॥ 
अशथेः--चिक्त देकर चकेार की ओर देखे (कि वह अपना बत 
किस दृढ़ता से पालन करता हैं--वह! या तो आग की चिंगा- 


दु० प्र० ४ 
$--पराग > पुष्परज । 
२--ह वाल ८ हाल, दशा, (अरबी में हात्ट का क्हुवचन शब्द श्रहवाल 
हे-- उसीका यह अपश्रेश हैं) । 
। पा० चिले। 
+ पा० चुने । 


>> श्राति, दीरि 
३--मयूख् ८ किरण , ज्योति, दीघति । 


( १७६ ) 


रियाँ चुगता है या चन्द्र की किरण चूसता है--भूख लगने पर 
(किसी) तीसरे (पदार्थ) के (कदापि) नहीं भज़ता (साोग करता 
घा ध्यान में लाता) है। 

(इस दोहे के मानिनी नायिका प्रति सखो का चचन भी 
मान सकते हें--पतिरूपी चकेार या ते प्रिया के चन्द्रमुख की 
शेाभारूपी मयूख ही पान करता है या विरह-रूपी अग्नि की 
चिनगारियाँ हों] 

अलऊक्कार:--अन्येोक्ति (ऐसे व्यक्ति का उपदेश किया है जा 
किसी उच्च पदाधिकारी वा दद्व़त मनुष्य से कोई निरूृष्ट कर्म 
करवाना चाहता हे---अथवा चकेार का उदाहरण देकर ब्रत पर 
दृढ़ रहने की शिक्ता दी गई है), अनुप्रास । 


वहकि ' बड़ाई आपनी कत राँचत' मति भूल । 
बिनु मधु मधुकर के हिये गई 'न गुड़्हर "फूल ॥१७२॥ 


अथैः--दे गुड़हर मतिभूल (था बुद्धि के भ्रम से) बहककर 
अपनी प्रशंसा वा प्रतिष्ठा से क्‍यों प्रसन्न हो रहा है ? (तू ऐसा फूल 
है कि जिस पर कोई भारा अर्थात्‌ सुणश्राहक नहीं जाता, क्योंकि) 
भौरे के हृदय में बिना मधु का फ़ूल नहीं गड़ता (प्रभाव डालता) । 


१--बरहकना-- किसी उमझ्ज में श्राकर श्रथवा भूल्ट में पड़ कर ठीक 
साग' से विचलित हो जाने (अश्र्थात्‌ पूर्ण रीति से उचित श्रनुचित का ध्यान 
न करके कुछ कड़ने या करने) का बहकना कहते हैं । 

२--रांचत ८ (रंजन से) प्रसन्न होता है “सांचे राचिे राम?। 

३--छृदय में गढ़ना > मोहित कर लेना, लुभा लेना (जैसे वह मृत्ति 
मेरे दृदय में गढ़ गई है), चुभना (जैसे उसकी बात मेरे हृदय में गड़ गई । ) 

३>-शगुड़दर, दे० दो० से० 36२ । 


( रैप० 2 


अलड्ढार:--अन्येक्ति (गुड़हर मिस किसी गरुणहीन प्रतिष्ठित 
वा धनाव्य मनुष्य के प्रति वचन) हु 
पढ़ पाँखे भख काँकरे सपर' परेइई' सक्ञ ! 
सुखी परेवा पुहमि' में एके तंहीं विहंग " ॥१७३॥ 
अथे:--हे परेवा पक्ती संसार में एक तू ही खुखी है (क्योंकि 
तेरा) वस्त्र पक्ष ही है (अर्थात्‌ जा कुछ ईश्वर ने दे दिया है उससे 
अधिक की चाह तू नहीं रखता ओर जो है से सदा दी तेरे साथ 
रहता है) भोजन कड्डड़ है (जे सर्वत्र प्राप्य है) और सपर परेई 
(सदा तेरे) साथ है। (अर्थात्‌ तू उतने ही से सतुए है--पह्च-सात्र पट 
कह्ूर-मात्र भचद्दय तथा एक सहगामिनी स्त्री तेरे लिए काकी हैं। 
अलंकारः--अन्‍न्योाक्ति 
#स्वारथु सुकृतु न श्रमां था देखि विधंग विचारि | 
बाज पराऐ' पानि परि तू! पच्छीनु न मारि ॥१७४॥ 
१--सपर > स + पर ८ पत्चयुत, जो (तेरे) साथ ठढ़ती है । पा० सदा । 
२--परेई < परेवा पक्ती (कबृतर) की स्त्री (कब॒तरी ) । 
३--पुहुमि > प्रथ्वी, संसार । पा० भूमि, जगत । 
४--विहद्ञ + पक्षी, चिड़िया आकाशगामी (विहायस्‌ ८ श्राकाश, 
ग ८ गमन) 
ऋजान पड़ता है कि बिहारी ने यह दोहा जयसिंह ही पर कहा था-- 
पराये (मुसत्टमानों के) हाथ पड़कर हिन्दुओं (पक्षियों) से उनका लड़ना 
बिहारी का पसन्द न था--जयसिंह का शिवाजी ने भी बहुत कुछ लिखा 
था एक शेर में लिखा था-- 
श्रज्ञी तुक' ताज़ी चे आयद्‌ तुरा, हवायत्‌ सुराबे नुमायद्‌ तुरा” 
थ्रार्यासप्तशती में लिखा हें--- 
४ग्रायासः परहिसा वतंसिकसारमेय ! तव सारः । 
स्वासपसाय विभाज्य: कुरद्ध एपाधुनेवान्ये:!! ॥ 


€ रैप१ ) 


अथैः--हे बाज ! तू दूसरे के हाथ में पड़कर चिड़ियों का न 
मार (अर्थात्‌ अपने मालिक के वश होकर वा फंदे में पड़कर अन्य 
पत्तियों को मत सता) । हे विहज्ञ (स्वच्छन्दविहारी, आकाशपत्ती) 
विचार कर देख (तेरा) श्रम (पत्तियों के मारने में) ब्यथे है न 
खुकूत (है न) स्वाथे है (अर्थात्‌ न ता इससे कोई तेरा स्वार्थ ही 
सिद्ध द्वाता है न पुएय ही मिलता है--न तो डस शिकार में से 
तुझे पेट पर खाने ही के मिलता है न कोई तेरा यशगान ही 
करता है)। 

अलड्भाग र:--अन्याक्ति (बाज के मिस अनथेकारी सेवक तथा 
उसके स्वामी के प्रति उपदेश), श्लेष (विहंग, पत्तिन), 
अनुप्रास । 


नहि पावसु ऋतुराजु यह तजि तरबर चित भूल | 
अपतु भऐ विनु पाइहे क्यों नव दल फलफूल ॥१७५॥ 


अथ:ः:--हे श्रेष्ठ बुत्त (तू अपने) चित्त की भूल छेाड़ दे, यह 
वर्षा ऋतु नहीं है (प्रत्युत) ऋतुराज (वसंत) हैं (इस ऋत्‌ में) 
बिना अपत (शआ्र+पत 5 पत्रहीन, मानहीन, निलेज) भये नये 
कांपल (तथा) फलूफ़ूल क्यों पायेगा? (जैसे वसंत में जो ऋतुओं 
का राजा है नवीन पत्ते निकलने के लिए पहले पुराने पत्तों के 
भड़ना होता है यद्यपि सामान्य वर्षाकाल में बिना पतभड़ ही 
के फल-फ़ूल निकल आते हैं उसी प्रकार राजाओं इत्यादि के यहाँ 
से प्रतिष्ठा तथा लाभ पाने के लिए अपना पहले का मान, आदर 
गये इत्यादि सब खो बेठना पड़ता है यद्यपि साधारण लोगों से 
लाभ पाने में उसक्री आवश्यकता नहां होती) | 


अलड्गग़र:--अन्येोक्ति (वृक्ष पर अन्योक्ति करके राजाओं से 
लाभ उठाने की आकांतच्ता करनेवाले के प्रति वचन) । 


( शृ८२ ) 


विषम' हृषादित' की ठपा जिये# मतीरनु' सेाधि"। 
अमित अपार अगाध जल मारो मूं इ' पयेोधि ॥१७६॥ 


अर्थः--प्रचंड ग्रीष्म की प्यास में (मरुभूमिवाले ते) 
तरवूज़ा स्लेजकर जिये (फिर ऐसी दशा में) परिमाणरहित 
अपार अथाह जलवाले समुद्र का मूँड़ मारो (अथांत्‌ जब आवश्य- 
कता पड़ने पर छोटी ही वस्तु काम आती है ते दूर की अप्राप्य 
बड़ी वस्तु के लात मारो । अथवा इतना बड़ा खारा समुद्र किस 
काम का जब प्यास बुकानेवाला जल छोटे तरवूज़े ही में मिलता 
है। अतः बड़ी अयाग्य वस्तु का छोड़ कर छोटी लाभदायक वस्तु 
का धारण करो) [कवि ने ऐसा ही घरान निम्नलिखित देहे में 
भी किया है-- 

“व्याले दुपहर जेठ के फिरे सबे ज़लु सोधि | 

मरुधर पाइ मतीरू हों मारू* कहत पयोधि” *। 

है नर वि + पम >> ना बराबर, असमान, कठिन कठे।र प्रचड़ । 

२--श्प + आदित्य, ब्रप राशि का सूय, जब सूय वृष राशि पर हो, 
जेठ, ओऔष्म (श्रादित्य सूथ का एक नाम है “आ्रादित्यः प्रथमा नामः 
द्वितीयम तु दिवाकरः... ...!! । 

25 पा० जियोा। 

३--मतीर > तरवृज़ा, (राजपूतानी शब्द) 

४--सेधना ८ खाजना, द्वढ़ना । 

#--सम्ूं ड़ मारता > सिर से मारना, फेंकना, परवाह न करना, जैसे 
लात सारना--परा० सूढ़ रखने पर पयोधि का विशेषण होगा, सूख समुद्र 
जो काम नहीं आ्राः, प्यास नहीं वुकाता । 

६--मारू ८ हरव्ए्डी, सरू देश का। 

७ -पयाधि, जटस'गर वा ज्ञीससागर, यहां पर त्ञीरसागर अर्थ है । 
दे० दा० सय- १०२ 


( शेपर३े ) 
अलंकारः--अन्याक्ति, लेकाक्ति, अनुप्रास । 
जात जात बितु' होतु हे ज्यों जिय में संतोष | 
होत होत जा होइ तो होइ घरी में मोषु ॥१७७॥ 
अथैः--धन (के) जाते जाते (अथांतू नण्ट होते) जिस प्रकार 
मन में संतोष होता है (कि इतना हमारे भाग्य का नहीं था इश्वर 
के यही पसंद था इत्यादि) (उसी प्रकार) यदि (धन के) होते 
होते (उपाजेन होते यह संतोष) हो (कि जितना हमारे भाग्य का 
होगा वा ईश्वर के पसंद होगा उतना मिलेगा आर हम खुमाग 
कुमाग तथा धर्म-अधम का विचार करके धन इकट्ठा कर) ता 
घरी भर में (थाड़े ही समय में) माक्त हो जाय । 
अलड्भारः--संभावना । 
दीरघ' सांस न लेहि दुख सुख साई हि न भूलि। 
दई दई' क्‍यों करतु हे दई दई सु कबूलि ॥१७८॥ 
अथेः--(तू) दुख में (विपत्ति पड़ने पर) रूम्बी साँस नले 
(और) खुख में मालिक (ईश्वर) के न भूल (दुख पड़ने पर) हा 
दैव ! हा देव ! क्‍यों करता है? (जा) इश्वर (दई) ने दिया (दई) 
उसके (कवूल) श्रेगीकृत करो (संतुष्ट रहो ओर थैये धारण 


4--वित्त धन, दे दो० सं० १२ “चितु वितु बचत न 

२--दीरघ ८ लम्बा, बढ़ा, भारी, लम्बी सांस दुख पड़ने पर बहुत 
निकलती है । 

३--दई, हा देव, हा राम हत्यादि--देव (देवता, ईश्वर) शब्द 
से अपअ श अनेक शब्द इस प्रकार से प्रत्युक्त हैं जैसे देव, देवा, दई, 
दईआा, देश्रा, ददव, द॒उच्र इत्यादि । 


( श्िपछ ) 


करो) [कुछ इसी तरह का निम्न लिखित दोहा भी है, परंतु 
इसका अथे ?2गाररस में भी छग सकता है-- 
“दियो से सीस चढ़ाय ले शआराछ्छी भाँति अपारि' । 
जाप खुख चाहत लिये ताके दुखहि' न फोरि ॥]ु 
अलड्डूगर:---यमक 
पाइल पाइ लगी रहें लगे अमेलिक' लाल । 
भाइर हूँ की भासिहे बेंदी भामिनि* भाल ॥१७९॥ 
अर्थ:--पाइल (पायज्ञेब) पैर (ही में) छगी रहती है (चाहे 
उसमें) बहुमूल्य मारणिक (ही क्यों न) लगा हे, (परंत) भोंडर 
(अवरख) की भी वेंदी (टिकुली) सुंदरी के छछाट पर शोभा 
देगी (अ्थांत्‌ नीच व्यक्ति धन इत्यादि होने से भी नीच ही पद्‌ 
पायगा किंतु गुणवान श्रेष्ठ व्यक्ति सदा उच्च पद को प्राप्त होता है) 
अलड्भा रः--अन्याक्ति, अनुप्रास । 
मूड़ चढ्ाएंऊ रहे परयो पीठि कच भारु। 
रहे गरें परि राखिवा%तऊ हिसे पर हारु ॥१८०॥ 


१--अएरि - अ्गीकृत कर । 

२--श्र + मोलिक 5 अमूल्य, बहुमूल्य । 

३--+भासिहें ८ भासित होगी, शोभा देगी (भासऊ८ प्रकाश, चमक, 
दीपघि, शोभा) । 

3--भा पिनि ८ ख्री, सुन्दर सी (भाम - क्रोध अतः भामा, भामिनी ८ 
क्रोधवर्ी ख्री, रथ क्रोध का थ्र्थ मान है और मान करनेबाली सुन्दरी हुई । 
इसलिए भामा वा ० मिनी सुन्दर ख्री को कहते है, दें० दो० सं० १६ ०)। 


प० राग्विये । 


( रैपर ) 


अथेः-- सिर पर चढ़ाने पर भी (अति आदर करने पर भी) 
कचभार (केशसमूह) पीठ ही पर पड़ा रहता है (उसको पीछे 
ही स्थान मिलता हे, किंतु) गले पड़ने पर (१ सिर से नीचे रहने 
पर, २ गले पड़ कर अ्रथांत्‌ विना बुलाये द्वी पड़ा रहता है तिस- 
पर) भी हार हृदय पर (आगे की ओर, उच्च पद पर) रखने येग्य 
है [मूड़ चढ़ाना, पीठ पर पड़ना, गले पड़ना, हृदय पर, कच 
(कच्चा, अपारिपक्च, अश्रेष्ट व्यक्ति), हार (१ माल २ सब 
गुणों मे दक्त, श्रेणव्यक्ति) के भिन्न अर्था' से कवि ने कैसा काम 
लिया हे । ] 
अलड्भारः--अन्येक्ति (वाल और हार के बहाने योग्य ओर 
अयेग्य व्यक्ति का स्थान वतलाया गया है), श्लेष । 
बढ़े न हूज गुननु विनु विरद' वड़ाई पाइ। 
कहते धतुर सा कनकु गहनां गद्यया न जाइ॥ १८१॥ 
थैः--विना गुणों (अपनी योग्यता) के प्रशंसात्मक नाम 
की बड़ाई पाकर (केवल बड़े कहलाने से) बड़ा (योग्य, श्रेष्ठ) 
नहीं हुआ जाता (प्रत्यक्ष हे कि लोग | धत्रे के 'कनक' 
(१ घत्र, २ साना) कहते हैं (परंतु कनक नाम ही पा जाने से 


उससे वास्तविक कनक श्रर्थात्‌ खुबरणे की नाई) गहना नहीं 
गढ़ा जाता । [इसी प्रकार कहा हैं-- 
“मुनी गुनी सब केउ कहे निगुनी गुनी न होत । 
खुन्या कहूँ तरू अर्क ते अर्क' समान उदोत”॥] 
अलऊ्भारः--अर्था न्त रन्‍्यास, अनुप्रास । 


१--विरद ८ विरूद > प्रशंसासूचक नाम, जेसे विरदावली । 


२--श्रक॑ > ५ श्रकोश्रा, मदार, २ सूर्य । 


( एप ) 


नीच हिये' हुलसे' रहें गहे गेंद के पात' । 
ज्यों ज्यों मार्थें मारियत त्यों त्यों ऊँचे हेत ॥१८२॥ 
अथेः--नीच (प्रकृति के मनुष्य) गंद का स्वभाव धारण करके 
हृदय में इुलसे रहते हैं. (हुलास रखते हैं, प्रसन्न होते हैं, उछुलते 
हूँ) ज्यों ज्यों सिर पर मारे जाते हैं (मार खाते हैँ, निरादत द्ोते 


हैं) तो त्यों ऊँचे होते हैं (उछुल कर ऊँचे चढ जाते हैं । अपने केा 
बड़ा समभते हें)। 


अलकझ्वारः--दृष्टांत । 
कोरि' जतन काऊ करो परे न प्रकतिहि' दीचु' । 
नल बल जल ऊँचे चढ़े अंत नीच को नीचु ॥१८३॥ 
अथेः--काई करोड़ यत्न किया करे (परंतु) प्रकृति (स्वभाव) 
में अ्ेतर नहीं पड़ता (जैसे) नल के सहारे (बल पर) पानी 
ऊँचा चढ़ता है (फब्वारा द्वारा ऊपर का निकलता है, परन्तु 


फिर) अंत में नीच का नीच (ही हो जाता है--फिर नीचे ही केा 
गिरने लगता है) । 


अलड्गगर:--अथीान्‍्तरन्यास (दृष्टांत द्वारा नियम का समथैन)। 
संगति सुपति न पावहीं परे कुमति के धंध । 
राख मेलि कपूर में हींग न हाइ सुगेध ॥१८४॥ 
१>डहुलास, उल्लास शब्द से आया है । 
२--पेत > स्वभाव, ढड्ढा । 
३-+कोरि > के टि, करे । 


४>>बीचु ८ अन्तर, भेद, जेसे उनमें उनमें कुछ बीच नहीं है', “हमारी 
बात में कभी बीच नहीं पड़ सकता' इत्यादि । 


( श८७ऊ ) 


अथेः--(सत) संगति (से भी) कुमति के धंधे में पड़े हुए 
(नीच कार्मो में लगे हुए लोग) खुमति नहीं पाते (उनकी बुद्धि 
डीक नहों द्वोती जैसे) हींग (का चाहे) कपूर (ही) में (जो सामा- 
न्‍्यतः अपने निकट के पदार्था' का सुगंधित कर देता है) मिला 
कर रखो (लेकिन वह। सुगंध नहीं दहागी। [स््रदास ने लिखा है-- 
“कहा हात पय पान कराए विष नहिं तज़त भुजंग 
कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग 
खर के कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग 
सूरदास खल कारी कामारि चढ़त न दूज़ो रंग” ] 
अलझ्वारः--अर्थांन्त रन्यास (दृष्टांत द्वारा समथन), अतद्गुण 
(साथ रहने पर भी हींग में कपूर का गुण नहों आता) । 
बुरों बुराई जौ* तने ते चितु खरो डरातु। 
ज्यों निकलंकु मयंकु' लखि गनै' लोग उतपातु * ॥१८५॥ 
# पा० छिनु 
+ पा० सकात 
१--कलंकरहित चम्व्रमा (मयंक, म्ट॒गांक ८ चन्द्र), ज्योतिष के श्रनुसार 
चन्द्रमा का काला दाग दिखाई न देने पर हिम-वर्षा श्रथवा काई बड़ी दुध- 
टना होनी चाहिए । 
२--गनना वा गिनना ८ गणना करना---यह शब्द गणितशास्त्र वा 
ज्योतिष से लिया गया है--ज्योतिष में ग्रहें। इत्यादि की चाल गिनकर 
भविष्य की घटनाएँ बताई जाती हैं--अ्रतः गनना का श्रर्थ श्रनुमान करना; 
अविष्य बतल्ााने के लिए गणित क्रिया करना इत्यादि होता है । कहते 
भी ईं-- 
“पंडितजी मेरा प्रश्न गिन दीजिए!” 
ईइ--उत्तपात ८ (उत्‌ + पात) उपद्गव । 


(शिष्य ) 


अथैः--यदि दुरा (नीच, कुटिल प्रकृति का मनुष्य) बुराई 
छाड़ दे (किसी समय अच्छा प्रतीत हो) ते मन बहुत डरता है 
(लोगों के हृदय में भय उत्पन्न होता है) जैसे चन्द्रमा के बिना 
कलक का (श्यामतारहित) देखकर लेग उपद्रव गिनते हे (बड़े 
उतपात का अनुसान करते है) 
अलड्डगर:--उदाहरण । 
विससियहि 'लखि नए दुरजन दुसह सुभाइ। 
आँट  परि प्राननु हरत काँट लों लगि पाइ ॥१८६॥ 
अ्थेः--नये (भके हुए, नम्न हुए) देखकर ये दुसह स्वभाव 
वाले दुज्ञन (दुखदाई लोग) विश्वास न किये जायें (क्योंकि ये 
दुजन) दाव में पड़कर भी कंटक की तरह पैर रंगकर (पैरों पर 
पड़कर एवं पैरों में चुभ कर) प्राण हर लेते हैं (अति दुख देते 
हैं) [तभी ते गोसाई'जी ने लिखा है-- 
बरू भलछ बास नरक कर ताता, 
दुए संग जनि देइ विधाता?। ] 
अलडऊ्का र:--पूर्णोपमा, यमक, अनुप्रास । 


कैसे छोटे नरनु तें&: सरत' वड़नु के काम | 
मं यो दमामा" जातु क्‍यों कहि चूहे के चाम ॥१८७॥ 


५ पा० विससिये। 

२--थ्रांट (अश्रक्ति शब्द से जिससे आरत भी बना है) > दुख, दांव, दाब, 
चबश । हु 

##पा० क्यों न ओछे नरन सा । 

रेजसर*, काम सरना 5 काम होना (सरना 5 चल्टना); पा० होत । 

आादमाऊझ 5 नगाड़ा जा ऊँट इत्यादि के चमड़े से बनाया जाता है । 


( शएृ८६ ) 


अथेः--छोटे आदमिओं से बड़ों के काम (बड़ों का लाभ 
पहुँचानेवाले अथवा जो बड़े लोग करते हें) कैसे चल सकते 
हैं | कद्दो चूहे के चमड़े से दमामा कैसे मढ़ा जा सकता है । 


अलड्डूगर:--अथीान्तरन्यास । 
दुसह' दुराज प्रजानु कों क्‍यों न बढ दुखदंदु ९ । 
अधिक अँधेरों जग करत मिलि मावस' रवि चंदु ॥१८८॥ 
अथेः--दुसह द्विराज्य में (एक ही देश में दे। प्रचंड राजा 
होने पर) प्रजाओं के दुख दंद क्यों न बढ़े ? जैसे) अमावस्या 
(की रात्रि) के सूर्य ओर चन्द्रमा मिलकर (एक ही राशि पर 


होकर) संसार में अधिक ऑँधेरा (१ अधेरा, २ अँधेर, उतपात) 
करते हैं। 


अलऊ्वार:--दृष्टांत, अनुप्रास 


वसे बुराई जासु तन ताही को सनमानु । 
भलो भला कहि छोड़िये खेटें ग्रह जपु दानु ॥१८९॥ 


अथेः--(संसार की ऐसी ही रीति है कि) जिसके शरीर में 
बुराई वसती है (अर्थात्‌ जिससे हानि का भय रहता हैं) उसी का 

१--5ुसह ८ दु + सह > कठिनता से सहनेयेग्य, दुखदाई वा प्रचंड, 
तेजवाला । 

२--ुखदंदु, दुखों की लड़ाई, भारी दुख । पा० अतिदंद । 

३ई--मावस > अमावस्या, इस दिन चन्द्र-सूय एक ही राशि पर रहते 
हैं, एथ्वी के एक ही ओर दोनों रहते हैं---अ्रथांत्‌ चन्द्रमा एथ्वी और सूय 
के बीच में थ्रा जाता हैं इसी व्िए दिखलाई नहीं देता ओर रात्रि अंधेरी 
रहती है । 


( १६० 2 


आदर द्वोता है (जैसे) भला (अ्रह ता) भला (अच्छा, शुभ) कहके 
छोड़ दिया जाता है (परन्तु) खाटे (कुटिल, टेढ़े, अश्वभ) भ्रह के 
लिए जप (मंत्रजाप, पूजापाठ इत्यादि जिससे ग्रह का प्रभाव 
कम पड़े ओर) दान (दान-पुन्य जिससे कष्ट निवारण हो) किया 
जाता है। 
अलड्भा र:--द॒ष्/त । 
कहे यहे श्रुति' सुम्रत्यो' यहे सयाने' छोग। 
तीन दवावत निसकहीं' पातक' राजा रोग ॥१९०॥ 

अथैः--श्रति-स्म्ृति भी यही (बात) कहती हैं (और) सयाने 
लाग (भा) यही कहते हैं (कि) तीन (व्यक्ति)--पाप, राजा (और) 
रोग--निर्वलही को दवाते हैं (खताते हैं, दुख पहुँचाते हें) [यह 
तीनों निर्वलही के सताते हैं अथात्‌ सबल को नहीं--प्रवल पुन्य- 
वाले को पाप, प्रबल शस्त्र धन इत्यादिवाले के राजा और प्रवल 
स्थास्थ्यवाले के रोग कभी कष्ट नहीं देते--एक लेकोक्ति भी है 

3--श्रृति > वेद (जो सुना गया हो, ईश्वरवाक्य जो प्राचीन ऋषियों 
ने ध्यान में सुना था । बेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथवबेद) 

२--स्म्टति > मनु, पराशर थआ्रादि की स्मृतियां, घमशाख्त्र, (ऋषियों 
द्वारा स्मरण किया हुआ) 

ईे-सयान +> स+ ज्ञान > ज्ञानी (सयाने लोग), चतुर (सखी 
सयानी), जिसकी त्टड़कपन की अवस्था बीत गई हो, वा प्रौढ़ (वह अब 
सयाना हो गया हागा) इत्यादि। 

४--लि-! सक ८ निर्बेल » (सक ८ शक्ति, कहीं कहीं बोलते भी हैं 
“सखक भर उटया नहीं रखेंगे”--इसी शब्द से सकना ८शक्ति रखना 
निकला हैं) 

<*-- पातक ८ (पतन करानवाल्टा) पाप । 


( १६१ ) 


कि अबरें (अबर अर्थात्‌ निर्वेख को) उनचासों बयारि (लगती है) 
अ्थांत्‌ हर एक हवा हानि पहुँचाती हे] 
अलड्डूगर--प्रमाण 
नर की अरु नल नोर को गति एके करि जोइ' । 
जेतो नीचो दे चले तेता ऊँचों हाइ ॥१९१॥ 

अर्थ:--मलुष्य की और फव्वारे के पानी की चाल (बहाव, 
ब्यवस्था, दशा) एक ही करके (एक समान) देखो (मानो, सममो) 
जितना ही नीचा हेकर चलता हे (मनुष्य जितना ही नम्नता से 
रहता है और फब्चारा जितना ही नीचे से आता है) उतना (ही) 
ऊँचा होता है (मनुष्य श्रेष्दद पाता है और फव्वारा ऊँचाई 
तक जाता हे) 
अलक्कार:--दीपक (नर और नलनीर का एक धर्म उत्तरार्द्ध) 

जो चाहत चटक' न घटे मेलो होइ न मित्त+ । 
रज' राजसु' न छुवाइ ता' नेह चीकनों चित्त ॥१९२॥ 

4 --जोइ < जोय > देखा । दे० दो० से० ७।... 
२--पा० चाही, चाहे । 
ई--चटक > चमक वा स्फू्ति (“मुख चटकीली जोति””, तुमका चटक 
नहीं आता) 

कमित्र शब्द का संब्राधन करके भी इस दोहे का _ बढ़ा अच्छा अर्थ हो 
सकता है “हे मित्र यदि चाहते हो कि तुम्हारा हृदय मेल्टा न हो और उसकी 
चमक बनी रहे तो (ईश्वर वा धर्म के) स्नेह से चिकनाये हुए उस हृदय में 
रजायुण मत छुआओ, (श्र्थात्‌ हृदय शुद्धि के लिए सतोगुण ही की आव- 
श्यकता है” यह अर्थ ऊपर नहीं लिखा गया इसल्टिए कि इसमें “नेह” का 
अर्थ स्पष्ट नहीं हे । है 

४--रज - (रंगना श्रर्थक रंज से) घूल्ट । 

४--राजसु १ हुकूमत, शासन, २ अहकछूार, क्रोध इत्यादि 
(रजोगुण) । 

६--पा ० छुवाइये । 


( शृ&२ 2 


अथैः--यदि तू चाहता है कि (तेरा) मित्र मैला न हा (ओर 
मित्रता की) चमक कम न हो (अर्थात्‌ उज्ज्वल पवित्र प्रेम 
बना रहे ता) स्नेह से चिकनाये हुए चित्त में राजल की धूल न 
छुआ (अ्रथांत्‌ जब मित्र के चित्त म॑ स्नेह का तेल डाल दिया ते 
उस पर राजस रज के डालने से वह अति मैला हे। जायगा, ध्रूल 
वेठ ज्ञायगी। राज़स उज्ज्वलता ओर चिकनापन दोनों के 
बिगाड़ देगा) 
अलड्डूत़रः--रूपक । 
अरे परेखो' के करे, तुहीं विलोकि विचारि | 
क्रिहि नर किहि सर राखिये खरे बढ़ परिपारि ॥१९३॥ 
अर्थ:--अरे (मित्र अथवा मन) परेखा कौन करे (कान देखता 
वा जाँच करता फिरे) तू ही विचार कर देख (कि) खरे (अधिक) 
बढ़ने पर किस मनुष्य (ओर) किस ताल से मर्यादा रखी जाती है 
(अथांत्‌ ताल में बाढ़ आने से उसकी मयांदा अर्थात्‌ पाढ़ ट्रट 
जाती है और अधिक संपत्तिवान होने पर मनुष्य की मर्यादा 
श्रर्थात्‌ ननश्नता और सहनशीलता इत्यादि टूट जाती है)। 
अलड्डग़ रः--का कुवक्रोक्ति । 


अति अगाधु* अति औथरो" नदी कूपु सरू बा३* । 
से ताकों सागरू जहाँ जाकी प्यास बुभाइ ॥१९४॥ 


१-परेखा - देखना, परीक्षा । 
२--परिपारि>मर्यादा, हद, घेरा, किनारा । 
इ--श्रगाघ + अधाह (श्र +ग+ श्रघ) । 
४--ओऔधर  (उधल, उत + स्थट्ट) छिछलछा । 
४--वाह  वापी. बावली, तलेया । 


( शएृध्रे 2 
अथैः--नदी, कुआँ, ताल, तलैया वहुत गहरे (अथवा) बहुत 
छिछले (हों, वा संसार में हैं किन्ठु) जहाँ जिसकी प्यास बुमे 
(जहाँ जिसकी अभिलाषा पूरी हो) वही उसके लिए समुद्र है 
(अर्थात्‌ जिसका जिससे काम वने उसके लिए वही सब कुछ है) 


अलड्डगरः--अन्याक्ति, अनुप्रास । 


सेहतु संगु' समान सौं' यहे कहे सबु लेगु। 
पान पीक ओठनु बने काजर नेननु जोगु ॥१९५॥ 
अथः--(किसी मनुष्य वा घसतु का) साथ (उसके) समान 
(मनुष्य वा वस्तु के मिलने) से सुशोभित छवाता है। यद्दी सब 
लेग कहते हैं (जैसे) पान की (लाल) पीक का (लाल रज्ञवाले) 
ओठों से (और काले) काजल का (काली) आँखों से जेग बनता 
है (संयोग ठोक होता है--इन्हीं का संग शोभा देता है) 
अलड्भागरः--सम, अनुप्रास । 


के कहि सके बड़ेनु सों लखे वड़ीयो भूल । 
दीने दई गुलाब की# इन डारनु वो फूल ॥१९६॥ 


१--प्रा० अंग । 

२--पा० का । 

# पा० का । 

4“इन डारनु वे फूल” (कौन से फूल ?) से अनुमान होता हे कि 
ओऔष्म ऋतु की (इन) सूख्वी केंटीली डालियों का देख कर ब्सत में खिले 
हुए (वे। फूल स्मरण हुए हैं--ब्दि “इन डारन ये फूल” पाठ रक्‍्खा जाय 
तो अ्र्थ स्पष्ट हे 

4३ 


( शृध्ड ) 


अर्थ:--(डनकी) बड़ी भूछ देखकर भी बड़ों (उच्च पद्‌-प्राप्त 
जनें) से कौन कह सकता है. (के यह आपकी भूल है -- देखो 
ब्रह्मा से काई नहीं कहता यद्यपि डस) ब्रह्मा (दई) ने (वास्तव में 
कितनी बड़ी भूल की है कि) गुल्तव की इन (कटीली) डालियों 
में वैसे (सुंदर सुगन्धित) फ़ूछ दिये। 
अलक्भारः--अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास । 
सम समे% सुन्दर सवे रूप कुरूपु न काइ | 
पन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होइ ॥१९७॥ 
अथे:--(यदि सत्य पूछिए ते) कोई रूप कुरूष नहीं है समय 
समय पर सब ही (वस्त) खुन्दर है (अपने अपने अवसर पर तथा 
मन॒प्य की रुचि के अनुसार प्रत्येक वस्तु अच्छी ओर सुन्दर हो 
जाती है अर्थात्‌ काई पदार्थ स्वय' सन्दर वा असुन्द्र नहीं है-- 
एक ही वस्तु कभी किसी के लिए अच्छी कभी किसी के लिए 
बुरी होती हैं) (वास्तव में मनुप्य के। मन की रुचि (चाह, 
इच्छा, प्रेम, प्रीति! जिस ओर जितनी होती है उस ओर 
उतनी रुचि (शोभा, खुन्दरता) हे। जाती है (मालूम होने लगती है) 
सखिरदास लिखते हें-- 
““ऊधो मनमाने की वात, 


सरदास जाका मन जासों साई ताहि खुहता :” ] 
अल्ठक्ला र:--परिखंख्या, अनुप्रास, यमक । 





#समश्र समय की बात ओर प्रिय लथा इच्स्सित वस्तु का केंसा सुन्दर 
उदाहरश नीचे के दोहे में हें-- 

“मरत प्यास विंजरा पर्चो खुआा समे के फेर । 

शआदर दें दे वेस्टियतु वाइसु बलि की बेर ॥0 ठेसा समय का फेर है। 


( १६५४ ) 


में समुझूयों निरधार' यह जगु काँचों काँच' सो । 
एके रूपु अपार प्रतिविम्बित' लखियतु जहाँ ॥१९८॥ 


अथेः--मैंने निश्चित रूप से समझ लिया हे (कि) यह काँच 
(अथांत्‌ कन्चा, अस्थायी, असत्य) संसार काँच (शीशा, दर्पण) 
सरश है जिसम॑ एकहदी (ईश्वर का) रूप असंख्य (रूप से) प्रति 
विम्वित दिखलाई देता हे (अर्थात्‌ संसार के सभी पदार्थ उसी 
एक परत्रह्म की परछांई समान हें--वह सर्वव्यापी है) 
अथैः--उपमा (जग की काँच से), प्रमाण । 


का छृ्यो इहि' जालां परि कत कुरज् अकुलात । 
ज्यों ज्यों सुरभि भज्यों चहत त्यों त्यों उरफत जात ॥१९०९॥ 


$-+निरधार--निश्चय । 
२>-कांच ८ शीशा । 
कहा भी है “सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किक्चन” तथा 
“जले विध्णुः स्थले विष्णुविष्णु: पर्वतमस्तके । ज्वाल्टामात्या कुले विष्णु 
स्व विष्णुमय' जगत” । गासाईजी ने भी कहा हें;-- 
सिया राम मय सब जग जानी” 
मीरद॒दे लिखते हैं--- 
“ज्ञग में आकर इधर उधर देस्ा 
तुही आ्राया नज़र जिधर देखा ?? 
३- प्रति + बिम्ब  परछा हीं, (बिम्ब - जसक, उसका प्रतिरूप जो 
दर्पण इत्यादि में से प्रकट होता है) । 
यह जाल कौन सा है ? (१) काई मनुप्य किसी विपत्ति में पड़ा है 
उसको धीरज देने के लिए यह कहा है, जिससे वह अकुल्टाय_ नहीं (२) यह 
जातल्ट कदाचित वही “तियछवि”! हे जा दो० सं* २०५ में वर्णित हें (३) कुरह्म 
का अर्थ (कु+ रप्न) वरे रह्नवात्टा, बुरी रुचि का मनुप्य भी हा सकता 
है । ऐसे मनुष्य की रुचि ही यह जाल हें--ठष्णा महाजाल् सुट्मकान 
से नहीं सुत्टम सकता । यह वेराग्य का दोहा जान पढ़ता है । 
४--उरमना > उत्ठकना > फेसना, इसका उल्टटा हैं खुरभना । 





€( शृष्द ) 


अथेः--हे हारिण (तू) क्‍यों छुटपटा रहा है (तेरा व्याकुल 
होना व्यथ है, क्योंकि) इस जाल में पड़कर कौन छूटा ? (अर्थात्‌ 
सभी फँसते गये--यहाँ ते यह दशा है कि) ज्यों ज्यों खुलक कर 
फंदां को खुछक्ा कर) भागना चाहता है त्यों त्याँ (और) 
फँसता जाता है । [कवीरदासजी ने कहा है-- 
“यह संसार काँट की बाड़ी उलक पुलक मर जाना है”] 
अलझ्भारः:--अन्योक्ति, श्लेप (कुरंग) | 
कनक कनक% ते सोगुनों मादकता अधिकाइ । 
उहि' खाऐ_ वाराइ इहि' पाऐ हीं बाराइ ॥२००॥ 
अथेः:- कनक (सोना, धन) कनक (घत्र एक विषधेला फल) 
से मादकता (नशा छाने) में सोगना अधिक हो जाता है. (रुपये 
का नशा बहुत ही प्रवल होता है--देखो) उसके (घत््‌र के ते) 
खाने से (आदमी) बोराता हे (नशे से पागल हो जाता है) 
(परन्तु) इसके (खुबरणी का) पाने ही से बारा जाता है (मर्दांध 
हो जाता हैं, उचित अनुचित का विचार छिड़ देता है) । 
अलड्भारः--काव्यलिंग (मादकता खुबरणी में अधिक है इसका 
समथन उत्तराध से हैं), यसक । 
या भव पारावार को उलधघि पार का जाइ। 
तिय। छवि छायाग्राहिनी' ग्रह बोचहीं आइ ॥२०१। 


* संस्कृत का एक शलेो5; है-- 
*स॒रर्ण' बहु यस्थास्ति तस्य न स्थात्क्थ मदः । 
ना 7म्यादहा एस्य धरुस्त्रो5पि मदप्रदः:” ॥ 
कबीरदा२: लिखते है ' कमचन अरू कामिनी दुरगम घाटी दोय।”' 
$ छाद्रा एकटनेवाली ८ सिंदिका, यह एक राक्षसी थी जो समुद्र में 
रहती थी “ र ऊपर डड़त हुए पक्षियों की छाया पकड़ लेती थी । फिर वह 







( १६७ ) 


अशथैः--इस भवसागर के लाँघ कर (इस पार से उस पार 
कूद कर) कौन पार जा सकता है ? (अरथांत्‌ काई नहीं, क्‍योंकि) 
स्त्री की छविरूपी सिंहिका आकर बीच ही में पकड़ लेती हे 
(अर्थात्‌ काम के जीत लेना अति कठिन है और उसके बिना 
मलुप्य संसार पार नहीं हो सकता) [किन्तु कवि ने एक उपाय 
छेड़ रकखा है--यदि कोई महावीरजी के सदश व्रह्मचारी आर 
पराक्रमी हो ओर ईश्वर का नाम लेकर तत्पर हो ते वह पार 
हो सकता है] 


अल छू रः--रूपक । 


जम करि मुँह तरहरि' परयो इहि धरहरिं चित लाउ । 
विपय तठपा परिहरि अजो' नरहरि' के गुन गाउ ॥२०२॥ 


पत्ती उड़ नहीं सकते थे । समुद्र में गिर जाने पर वह उनको खा जाती थी। 
जब हनुमानजी सीताजी को ढूँढ़ने लड्डू जाने लगे तो इस राक्षसी ने (इसे 
राहु की माता भी कहते हैं) उनका भी उसी प्रकार आकपित किया। परन्त 
वे उसे मारकर समुद्र उसपार चले गये--ठुलसीदास ने सुन्दरकांड में 
इसका वर्णन किया है । “निशिचर एक सिन्धु महँ रहई...वारिधि पार 
गयठउ हनुमाना” 

१--तरहरि ८ नीचे । 

२--विपय - संसार के पदार्थ जिनमें लग जाने से मनुप्य ईश्वर को 
भूलता है--नाना प्रकार के भोग-विलवास इत्यादि । (वि+सि कर र्बाघना) 
इन्द्रियों को आ्राकपिंत करनेवात्टा । 

३--तरहरि ८ (नर-+- सिंह) नृसिंह श्रथवा विहारीलाल के दीक्षागुरु 
नरहरिदास । गोस्वामी तुल्सीदासजी ने भी अ्रपने गुरु नरहरिदास की वन्दना 
दथर्थक शब्दों में की है--'“बन्दीं गुरु पदक ज्न, कृपासिन्धु नररूपहरि”! 


( शृषध्ठ ) 


अथेैः--यमरूपी करि (हाथी) के मुख के नीचे (तृ) पड़ा है इस 
निश्चय (अटल सिद्धांत वा विश्वास) पर चित्त लगा (ऐसा 
निश्चय कर, ठीक सप्मक-अथवा ऐसा धरि अर्थात्‌ समक कर 
हारि अथांत्‌ ईश्वर में मन लगा--ओऔर) अब भी विषय की 
प्यास (इच्छा) छा डुकर नूसिंह भगवान्‌ (वा शुरू नरहारिदास) 
के गुण गा (नरसि'ह ही तुके इस हाथी के मुख से निकालगे) 
अलक्भार--रूपक, श्लेप 
जगतु जनायो जिहि सकल से। हरि जान्यो नाँहि । 
ज्यों आँखिनु सब॒ु देखिये आंखि न देखी जाँहि ॥२०३॥ 
अथः _ जिससे सारा संसार जाना गया (जिस चिन्मय ब्रह्म 
के द्वारा इस समस्त संसार का ज्ञान हुआ अर्थात्‌ जिसने यह 
सत्र ज़गत्‌ जनाया) उस हारि (परमात्मा) का (तने) नहीं जाना 
(यह बेसा ही है) जैसे आंखों से सब (पदार्थ देखा जाता है) 
(किन्तु स्वयं) आंखे नहीं देखी जाती। 
अलड्भ। र:--उदाह रण, अनुप्रास । 
भजन क्यों ताते भज्यों भज्यों न एको वार । 
दूरि भजन जाते क्यो से ते भज्या गँवार'॥२०४॥ 
अथथेः-रे गँबार (सूर्ख, वेसमक) (जिसका) भजन करने का 
कहा (जिस परमात्मा का भजन की आज्ञा धर्मशास्त्रों ने की थी। 
उससे (ता तृ) भाग गया (उसका) एक बार भी न भजा (भजन 
किया) (उलटा इसके) जिससे दृर भागने के लिए कहा (विपय 
भाग. माया इत्यादि) उसके तूने भज्ञा (स्मरण किया, उसमें लीन 
रहा, उसका याग किया) । 
झलड़ूार:--यमक । 


4--गेंवार ८ मत , स्तर, वे समझ (गेवई का, जा नागर न हा) । 


( १६६ 2 


ब्रजवासिनु को उचित धनु जो धन रुचित न कोइ | 
सु चित न आयो सुचितई कहे कहाँ ते' होइ ॥२०५॥ 
अर्थ:--वजवासियें का जे। उचित घन है (जिसके उपाजेन 
वा संचित करने के लिए उनके उद्योग करना चाहिए शअ्रर्थात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वा उनकी भक्ति), जो रुचित नहीं (है) केाई ही 
कोई धन (धन्य, धन्य पुरुष, धन्य भागी अर्थात्‌ महा अभागी) 
का, से (वह घन तेरे) चित न आया (ऐसे ते तुम घनन्‍य भागी 
अर्थात्‌ अभागे हो तो भला) कहो खुचितई (चित्त की शांति) 
कहाँ से हो । 
अलड्भार:--पर्यायाक्ति, यमक, व्याजनिंदा (घन) । 


ते लगु या मन सदन में हरि आये किहि बाट | 
विकट' जटे जो लगु निपट खुटे न कपट कपाट ॥२०६॥ 
अर्थ:--जब तक निषट (अत्यंत) विकट (कठिन अथीात्‌ दृढ़) 
जड़े हुए कपट के किवाड़ न खुलें तब तक इस मनरूपी घर में 
(कहा) परमेश्वर किस रास्ते से आयें | 


अलड्भार:--रूपक, पर्यायेक्ति, अज॒प्रास । 


%धरन रुचित न कोइ! इस वाक्यांश के अनेक पाठान्तर हैं--.लालटा 
भगवान्‌दीन ने 'घनरुचि तन काया! (>बादल जैसा शरीर है जिसका) 
लिखा है, किन्तु रत्नाकरजी का पाठ श्रधिक शुद्ध प्रतीत होता है । 

१--(वि + कट ८ श्राकृति, गति इ०) 


२--छुटै, खुटना ८ खुलना (खुड्‌ धातु से) । पा० छुट्टी, खुले” 


( २०० ) 


दूरि भजत प्रश्न पीठि दे' ग्रुन विस्तारन काल । 
प्रगटत निगुंन निकट रहि# चंग रंग भूषपाल/। ॥२०७॥ 
अथेः--भूपाल (संसार का पालन करनेवाला, परमेश्वर) 
पतंग-समान (है)--गरुन विस्तार करने के समय (जैसे जैसे 
हाथ में से डोरी निकालते जाइए एवं जैसे जैसे अपना 
गुण वर्शन करते जाइए वा सग्ुण रूप परमेश्वर का गुणगान 
करते जाइए तेसे तैसे) प्रभु पीठ देकर दूर भागते जाते हैं. (पर) 
निर्गन (बिना डारी की पतंग जो हाथ ही में रहेगी एवं जे लोग 
अपने गुर्णों का समेट कर रख लिये हैं और बढ़ाते अर्थात्‌ कहते 
नहीं फिरते उनके, अथवा त्रह्म निर्गण रूप से) निकटवर्ता होकर 
प्रकट होते हैं । हर 
अलऊ्भारः--उपमा (भूपाल की चंग से), श्लेप (गुन ८ १ गुण 
२ डोरी ), अनुप्रास । 
जपमाला: छापें# तिलक सरे न एकौ काम । 
मन कांचे नाचे टथा सांचे रांचें रामु' |२०८॥ 
$--पी5ठ देकर--उड़ती हुई पतंग सदा पीठ उड़ानेवाले की ओर करके 
उड़ती है--भागनवात्टा मनुष्य भी पीठ पीछे ही करके भागता है । 
# पा० ही, हा । 
/ पा० गापाल्ट । 
| कबीरदास कहते हैं--- 
“्माटठा फेरत युग गया पाय न मन का फेर । 
कर का मनका छाड़ के मन का मनका फर?? ॥ 
$& पा० छापा । 


२--कराम सखरः न काम चत्टना, काम बनना वा निकलना, 


द्र्ण दो 6 9 १८०५४ 


रण स + जिसमें योगी लाग रसण करें, जो विश्व भर में रमण 
करता है, विए7: के अवतार, काशलेश दशरध के पुत्र । पा० स्यथाम । 


( २०१ ) 


अथैः--जपमाला (जाप करने की माला, हाथ की माला) 

छाप (चंदन इत्यादि की मुद्रा ) तितकक से एक भी काम 

नहीं चलता (कुछ लाभ नहीं होता) कच्चे मनवाला (जिसके हृदय 

में दृढ़ भक्ति नहीं है) व्यथे (बिना छाभ का) नाचता है (सब 

पूजा-पाठ का ढेोंग फैलाता है) | राम (परमात्मा ता) सच्चे ही से 

(न कि ऊपरी आडम्बर से) रंजित (प्रसन्न) होता है. (अथात्‌ 
इश्वर केवल सच्चो निप्कपट दृढ़ भक्ति चाहता है) 
अलक्टारः:-- परिसख्या, अनुप्रास । 


यह बरिया' नहि और की तू करिया वह सेधि । 
पाहन नाव चढ़ाइ जिहि कीने पार पयेधि ॥२०९॥ 


अथेः-यह समय (किसी) ओर का नहीं (है अर्थात्‌ यह 
भवसागर तरने के लिए अथवा इस कलियुग में अन्य उपाय 
निष्फल हैं) तू वह करिया (१ कर, करी, पतवारवाला “शांत 
कराधार, पतघारी २ कारिया, श्यामवर्ण रामचन्द्र) साध (उसकी 
खुधि कर, याद कर, स्वेज़कर, जिसने पत्थर की नोका पर चढ़ा 
कर (अनेक भालु बंदरों के) समुद्रपार कर दिया (अर्थात्‌ जो 
रामचन्द्र समय पड़ने पर जल पर भी पत्थर तैरा कर बंदरों 
इत्यादि तक के पार उतारे उन्हीं के स्मरण कर; 
अलड्भा रः:--पर्यायाक्ति, श्लेप । 


१--बरिया ८ (वार से) बारी, बेल्टा, अवसर, समय । पा० विरिया 
बेरा, वेला, समय । 
तुलसीदास भी कहते हैं-- 
नहि' कलि कर्म न भक्ति विवेकू । 
राम नाम अ्रवस्ंवन एकु ॥ 


(५ २७२ -2 


लटुवा लों प्रभु कर गहें नियुनी गुन लपटाइ । 

वहे गरुनी करतें छुटे' निगुनीये दे जाइ॥२१०॥ 
अथेः --लट्ट के समान प्रभु (परमात्मा, स्वामी) के हाथ में 
कड़ने पर निगुनी (१ गुणहीन मनुष्य २ बिना डोरी का लद्ढ ) 
गुन (१ गुण २ डोरी) से लिपट जाता हैं (मनुप्य गुणवान्‌ हो 
जाता है; लट्ट में डोरी लग जाती है, परंतु फिर) वही गुनी (गुन- 
वाला १ईश्वर २ डोरीवाला) के हाथ से छुटने पर (१ इश्वर से 
अलग होकर संधार के मायाजाल में भ्रमण करने पर, २ हाथ से 
फेंक देने पर) निगुनी ही हो जाता है (अर्थात्‌ जिस पर ईश्वर की 

कृपा: हैं वह गुणहीन भी गुणवान्‌ हो जायगा) 


अलड्भग र:--उयमा (निगुनी की लद्ठ से), श्लेप । 


जाके एकाएक हैं जग व्योसाइ न काइ । 
से निदाघ' फूले फर आकर डहडहों होइ ॥२११॥ 
अथेः--(निराश्रय व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा का 
उदाहरण देखे कि) जिस (मदार) के लिए अकेले भी कोई 
(मनुप्य, अथात्‌ एक भी) व्यवसायी (उद्योग करनेवाला, सींचने- 
वाला, रक्ता करनेवाला) नहीं (हें) बह (असहाय) मदार ग्रोप्म में 
४त॒त्टसीदास लिखते है--म्र॒क होहि वाचाट पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु क्पा सु दयाट दबा सकल कलिमतट दहन । 
१--निदाघ ८ ग्रीप्म, :० दो० से० १७७ । 
+कहावत प्रसिद्ध है “अजगर करे न चाकरी पंदछी करे न काम, 
दास मल॒का कह गये सबके दाता राम ।7 


२-- डह डहो ८ हरा-भरा । 


( २०३ ) 


(बिना किसी के पानी दिये ही केवल इश्वर की रूपा से) हरा-भरा 
होकर फ़ूलता फलता हैं । 
अलड्भाग र:--अन्येक्ति । 
अपने अपने मतलगे वादि मचावत से[रु । 
ज्यों त्यों सबको सेइवा एके#ननन्‍्दकिसेरू॥२१२॥ 


अथैः--अपने अपने मत (जैसे छेत, अछेत, विशिष्टाद्धेत 
अथवा रौव शाक्त इत्यादि) में लगे (के लिए अर्थात्‌ समर्थन करने 
के लिए) व्यथ शार मचाते हैं. (भिन्न-भिन्न मतवाले व्यथ लड़ाई 
भगड़ा करते हैं, क्योंकि वास्तव में) सबका जिस जिस तरह 
से (हो) एक ही नन्दक्किशार (नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण, ईश्वर) की 
सेवा करनी है । (अर्थात्‌ चाहे जिसकी पूजा करो अआार जिस 
तरह से करो सब पूजा ईश्वर ही की होती हैं) । 

अलऊ्कारः--प्रमाण । 


काऊ कारिक संग्रह केऊ लाख हजार ! 
मे। संपति! जदुपति सदा विपति विदारनहार ॥२१३॥ 


अथेः--(चाहे) कोई (घन का लोभी) करोड़ (की संपति) 
संग्रह करे (चाहे) कोई लाख (वा) हज़ार (वा हजार लाख अर्थात्‌ 
दस करोड़ की), मेरी संपति (ते! सदा विपत्ति नाश करनेवाले 
यदुपति (यदुवंशियें के स्वामी श्रोकूप्ण) हैं (विपत्ति का दूर करने- 
वाली वास्तविक संपत्ति यही है| मुझे घत्‌गे से भी दसगुनी माद- 





३६“'सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति”! । 
+तुट्सीदास लिखते हैं--श्रारन के घन-धाम सदा तुझठसी घर राम 
के नाम खज़ाना । 


( रण्छ ) 


कता उत्पन्न करनेवाला कनक नहीं चाहिए दे० दो० सं०, २००। 
में “अवगुन भरी” सपति नहीं चाहता । 

“मै अनेक अवगुन भरी चाहे याहि बल्ाय, 

जो पति संपति ह विना जदुपति राखे जाय ।”?) 

[“मेरो मन अनत कहाँ सुख पाये 


सूगदास प्रभु काम धेनु तजि छेरी कान दुहाबैं” सूरदास] 
अलड्भारः--हेतु, अनुप्रास । 


थोरें ही गुन रीकते विसराई बह वानि । 
तुमहूँ कान्ह' मनो भए आज कालि्हि के दानि ॥२१४॥ 


अथः--हे कान्ह (कन्हैया, श्रोकृष्ण, तुम ता) थोड़े ही गुण से 
रीभते थे (भक्त पर प्रसन्न हो जाते थे) बह (अपनी) वानि (आदत, 
स्वभाव अब तुम) भूल गये (छोड़ दिये) मानों तुम भी (अब) 
आज-कल के दानी (सदश क्रपण) हो! गये [समय के परिवतेन 
तथा संसार के प्रभाव से अपना स्वभाव छोड़ देने का बड़ा ही 
उत्कृए बरीन विहारीकाल ने निम्नलिखित दोहे में किया हैः-- 

“समें पलटि पलट प्रकृति को न तजै निज चाल, 

भो अकरूण करुणाकरों यहि कपूत कलिकाल |” 

विचार कीजिए स्व सण्किर्ता पर उसी की सृष्टि के एक 
अत्यन्त छघु खराड का प्रभाव पड़ रहा हँ--ऐसा प्रचएड कलि- 
युग है--किन्तु रोट ता यह है कि ईश्वर भले ही बदल कर बुरा 
हो जाय परन्तु दुए जन कभी भले नहीं हो सकते । दे० दो० 
स्तर० १८४ | 

अलड्डूग र: - वस्त॒स्प्रेज्ा । नुम आज कालि के दानि प्रतीत 
होने छगे) 


कनगकार < कृष्ण (फ़ारुत में कन्ह, कान्‍्ह) 
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कब को टेरतु दीन रट' होत न स्याम सहाइ । 
तुम हूँ लागी जगत गुरु: जग नाइक जगवाइ ॥२०५॥ 


अर्थ:--हे श्याम ( श्रीकृष्ण ) कव का (कब से, बहुत देर से) 
दीनरट से ( दीनता से भरी हुई पुकार से में तुम्हें ) टेरता हूँ 
(पुकार रहा हैँ) (तिस पर भी तुम) सहायक नहीं होते (मेरी 
प्राथैना नहीं सुनते) । हे जगत्‌ के गुरु, संसार के स्वामी (मुझे 
ते ऐसा जान पड़ने लगा कि) तुमके भी संसार की हवा लग गई 
(आज-कल के समय का प्रभाव--कृपणता, दीनों की पुकार न 
सुनना इत्यादि--तुम पर भी पड़ गया |) 


अलड्डग रः--लेकेक्ति, गम्यात्प्रेत्चा (ठुम भी मानो जग-वायु 
लगे हुए राज़ा हो गये--माने लुछ), अनुप्रास । 


बंधु भए का दीन के को तारयो रघुराइ | 
तूठे' तूठे फिरत हा झूठे विरद " कहाइ% ॥२१६॥ 
$--पा० रत, हो । 
२--जगतगुरु, इस शब्द के प्रयाग करने का तात्पयं यह है कि हे 
कृष्ण तुम तो संसार के गुरु हो तुमको इसका श्रंधकार दूर करके इस पर 
अ्रपना प्रकाशमान प्रभाव डालना चाहिए | ता तुम उलटे ही इसी के प्रभाव 
में पढ़ गये । इसी प्रकार जगनायक का प्रये|ग है श्र्थात्‌ ठुम संसार के 
मालिक हे।। इस संसाररूपी प्रजा का ठीक मार्ग पर ले चले न कि इसी 
के पीछे तुम भी चलने लगो। 
३ई--तृठ (तुष्ट) ८ प्रसन्न । 
४--विरद - बढ़ाई , प्रशंसात्मक वचन, दें० दे० सं० १८१ । 
न पा० बुलाइ । 


( २०६ ) 


अर्थः-हे रघुराई (श्रीरामचन्द्र), (कहा तो तुम) किस दीन 
(जन। के वन्धु हुए (जा दीनवन्धु कहलाये जा रहे हो) (और) 
किस (पतित जन) को तारे (मुक्त किये) (जो पतिततारण 
के नाम से प्रसिद्ध हो) (मेरा तो ऐसा विचार है कि जब तक मुझ 
दोन तथा महापतित के बन्धु ओर तारक न बने तब तक 
ते तुम) भ्ूठी प्रशंला कहल्शाकर प्रसन्न हुए फिरते हो. (क्योंकि 
वास्तव में दीन अथवा पतित में हँ--जनके तुमने अब तक 
तारा हैं वे सब सुभसे अधिक पुण्यात्मा थे) 
अलऊ्भारः:--का कुव क्रो क्ति, वीप्सा 
कौन भाँति रहिहे विरदु अब देखिवी मुरारि' । 
बीधे मेसों आइ* के गीधे गीघहि तारि ॥२१७॥ 
अथेः-हे मुरारि अब देखना है (कि आपकी बड़ाई कैसे 
रहती है) (अर्थात्‌ पतिततारण का नाम आप केसे निबाहते हैं), 
गीध (जटायु) के तार कर गीधे (परचे हुए) मुझसे आकर 
बीघे (फंसे, उलसे) हो (अर्थात्‌ एक गीध को तार दियेतोा 
7रनेवाले बन गयें--अब मुभसे काम पड़ा है देखें यह बड़ाई 
कैसे चलती है) [“हारि हाँ सब पतितन पतितेस......” सूरदास] 
अलड्ूगरः--अनुप्रास, यमक । 
ज्यों हवे हों त्यों होडँगो हों हरि अपनी चाल | 
हट न करा अति कठिनु है मे। तारियों गुपाल ॥२१८॥ 
अर्थ: -हे हरि (श्रीकृष्ण) में अपनी चाल से जैसा हैंगा चैसा 
(ता) हँगा (ही) (अर्थात्‌ मेरे नीच कर्भा का फल जो कुछ 


$-+सुरारि 5 कृष्ण (सुर + थ्रि, सुर नामक राक्षस का शत्र, क्रप्ण) 
+-पा० शान | 


( २०७ ) 


भोगना होगा सो में भोग ही लूंगा तुम मेरे तारने के लिए 
परिश्रम करके कष्ट मत उठाओ क्योंकि एक ते मुझ जैसे पापी 
के तारने में तुम्हें अति कष्ट होगा, इसलिए मुझे तारते का) हठ 
न करो, (दूसरे कदाचित्‌ तुम्हारे परिश्रम करने पर भी में न तर 
सक्‌ , क्योंकि) हे गोपाल मेरा तारना अति कठिन हैं । 

(“मी को मुक्त विचारत हो प्रभु, पूँछत पहर घरी 

स्त्रम ते तुम्हें पसीना ऐहै कति यह जतनि करी” सूरदास] 

अलंकार: --सम (कारण चाल के अनुसार कार्य फल भाग) 

करो कुबत' जगु कुटिलता तजां न दोन दयाल । 
दखी होहगे सरल हिय% वसत त्रिभंगी'लाल ॥२१९॥ 

अशथेः--हे दीनदयाल में अपनी कुटिलता (टेढ़ापन, वुराइ) न 
छेड गा (चाढे) संसार (मेरी) नि-दा किया करे (अथांत्‌ संसार 
के कुटिल कहने से में नहीं भागता) (मुझे तो यह शक्ला हैं कि 
यदि कुटिलता छोड़कर सीधा हो जाऊँ ता) हे त्रिभज्ञीलाल 
(तीन जगह से टेंढे श्रीकृष्ण) (मेरे) सरल हृदय में बसते तुम 
दुखी होगे (अर्थात्‌ सीधे हृदय में बसने पर तुम्हें कष्ट होगा 
क्योंकि सीधी वस्तु में टेढ़ी वस्तु ठीक नहीं समा सकती) [दीन 
दयाल कहने का प्रयाजन यह है कि में पापी होने से अधिक 
दीन होता जाऊँगा--ओर तुम दीनों पर दया रखते हा मुझ पर 
भी रस्वाहीगे ।] 

शअलंकार:--सम (पहला), काव्यलिंग /कुटिकता न तऊजूँगा, 
इसका समथन उत्तराध स ह) 

१--कुबत ८ (कु+ बत) कुवार्ता, बुरी बात, बुराई, निंदा । 

हे पा० चित । 

२--त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़ा । चरण, कटि ओर ग्रीवा का तिर्दा 
करके खड़े होने से त्रिभंगी होता हैं । 


( रणप ) 


मेहहि तुम्हें वादी बहस के जीते जदुराज । 
अपने अपने विरद' की दुहँ निवाहन लाज ॥२२०॥ 
अथेः--हे जदुराज ( यदुवंशियों के स्वामी) मुझसे तुमसे 
बहस बढ़ गई (तकरार हे गई, अब देखना है) कान जीतता है 
(हम) दोनों ही के अपने अपने विरद की लाज निवाहनी है. 
(अथांत मेरा नाम है पतित में इस नाम की छाज़ रखूँगा - 
पतित होता तथा पाप करता चला चलूँ गा--और आपका नाम 
है पतिततारन । आप भी इस नाम की लज्ञा रखने के लिए मुझे 
तारने ही का उपाय करेंगे। वस इसी में देखना है--में पाप करने 
से थकता हूँ अथवा आप तारना कठिन समझ के अपना नाम 
छोड़ देते हैं) [राजा कहने का यह प्रयोजन है. कि राजा छोग ऐसी 
भड़की में बहुधा आ जाया करते हैं] [सूरदास--“'माहि' प्रभु तुम 
सौँ होड़ परी ...अपने विरद्‌ सेभारहु गे तव या में सब निबरी” 
“अरब हाँ उघारे नचन चाहत हाँ, तुम्हें विरद विनु कारिहाँ'”] 
अलंकार:--सम (पहला) 
कीज चित सेई तरे# जिहि| पतितनु के साथ | 
मेरे सुन ओगुन! गननु गनों न गापीनाथ ॥२२१॥ 


१--विरद ८ विरुद से, दे० दो० से० १८१,२१६, 
# पा० तरों । 
+ पा० जिन । 


गुण अ्रवगुण की 7ना होने पर कैसे काम चल सकता है । यहाँ 
तो कृपा की थ्राए! हैं न कि कर्मफल-निरणेय की । कवि ने कहा भी है, 
“ते बलिये भलिये बनी नागर नंदकिसोर । 
जे; तुम नीके के रख्यों मो करनी की ओर ॥ ”? 
तुलस' ।स ने भी भरतजी से कहण्वाया हैं 
“जो नी र्भ प्रभु सारी, नहिं तिम्तार कल्प शत कारी”। 


( २०६ ) 


अथेः--हे गोपीनाथ (श्रीकृष्ण। मेरे गुण-अवगुण-समरूहों का 
मत गनिए (क्योंकि में ते। पतितों में से हूँ । मेरे अवगुण ते 
अधिक हेंहीं। अतः) वही चित कीजिए (उसी पर ध्यान दीजिए) 
जिससे पतितों के समूह तरे हैं (अथांत्‌ पतितों को जिस वात पर 
तारा उसी बात का ध्यान मेरे साथ भी कीजिए) [गापीनाथ 
इसलिए कहा कि गोपियों की सब वुराइयाँ भूलकर केवल उनकी 
भक्ति ही पर श्रीरूष्ण रीमे थे] 
अलंकारः--काव्यलिड्ग (मेरे गुण अवगुण गने इसका 
समथेन पूर्वाध से है), अनुप्रास । 
मेहूँ दीजे मेषु ज्यों अनेक अधमनु दियों । 
जे बाँपें ही तोषु तो वाँधों अपनें गुननु ॥२२२॥ 
अ्थेः--(हे पतितोद्धारण) मुझे भी मात्त दीजिए जैसे बहुत 
से अधर्मों का दिया (और नहीं ते यदि) बाँधने ही में तोष 
(संताष, प्रसन्नता) हे तो अपने गुर्णों से बाँधा (अर्थात्‌ या ता 
बंधन से मुक्त कर दो या नहीं ते अपने गुणों के बंधन में रखे । 
अर्थात्‌ मुझे अपने सगुणरूप का उपासक बनाओ जिससे में 
आपके गुणों ही में लगा रह । बाँधने के साथ गुन का जिसका 
अ्रथ डोरा भी हे।ता है कैसा अच्छा प्रयाग किया हैं)। 
अलंकारः--आत्तेप, श्लेप (बाँधना, गुन) 
निज करनी सकुचेहि कत सकुचावतइहि चाल | 
मेहूँ से नित# विमुख त्यों सनमुख रहि गोपाल ॥२२३॥ 
अथेः--हे गोपाल (श्रीकृष्णजी) अपनी करनी (कर्मों) पर 
सकुचे हुए (मुझ लज्ञित व्यक्ति को) इस चाल (कृपा वा स्नेह) 


के पा० अति । 
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( २१० ) 
से मुझ ऐसे सदा विमुख रहनेवाले के सम्मुख रहकर (इस 
पापी पर कृपा करके) (और अधिक) क्यों रजत कर रहे हे | 
अलंकारः--विषम (विमुख ओर सनमुख) । 


हरि कीजति विनती यहे तुम साँ वार हजार । 
जिहिं तिहिं भाँति डरयो रहो परयो रहों दरबार ॥२२४॥ 
अथेः--हे हारि (विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण, परमात्मा) तुमसे 
सहस्प्बार यही विनती की जाती हे (अर्थात्‌ में सदा यही चाहता 
हूँ कि) जिस तिसख प्रकार (जैसे हो सके बैसेही तुम्हारे) दरवार 
में डला हुआ (फेंका हुआ, लुढ़कता पुढ़कता॥पड़ा रहें । [सरदास 
लिखते हैं ““सूर कूर आँधरो में द्वार परये गाऊँ”] 
अलंकार:--लछोकेक्ति, अनुप्रास । 


राधा भव वाधा हरौं, विपति बिदारहु स्याम । 
सिया राम रति आपनी, देह सुधा सुखधाम ॥ 
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ब्रजभाषा 


बजभाषा जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से हे पश्चिमी 
हिन्दी (१४ ७३४९८७७ 7॥70) की अतर्गत भाषाओं में सबसे मुख्य, 
बढ़ी चढ़ी ओर मधुर है । यह इटावा, मथुरा, आगरा आदि में 
बोली जाती है। मुख्य स्थान इसका वजसंडल' है कितु अन्य 
स्थानों में भी यह भाषा प्रचलित है । इसके अतवबंदी भी कहते 
हैँ अर्थात्‌ वह भाषा जो पवित्र स्थान' अथांत्‌ यज्ञभूमि में 
बोली ज्ञाय । राजपूताना में इसे पिगल कहते हैं । आस- 
पास की भाषाओं के संसर्ग से भिन्न भिन्न स्थानों में इसके 
अनेक रूप से बोलते हैं । परन्तु शुद्ध ब्॒ज-भाषा मथुरा की मानी 
जाती हे' । 


बजभाषा-भाषियों की संख्या रणगभग ७८,६०,००० के हैं। इस 
भाषा का माधुय लोकप्रसिद्ध है (दे० प्र० २०) ओर हिन्दी के 
बड़े से बड़े कवियों ने इस भाषा में पद्यगखना करके पाठकों के 
निमित्त सर्वदा के लिए एक बड़ा माधुये-भंडार तैयार कर दिया 


१--मथरा ब्ू दावन इत्यादि जरा श्रीकृष्ण की लील्टाएँ हुई थीं । 

२--आय छोग समस्त भारतवप को पवित्र स्थान कहा करते थे। 

३इ--कुछ लोग ऐसा समम्तते है कि मिथित्टया की भाषा ऊिसमें 
कविवर विद्यापति ने काब्यरचना की है, व्रजभाषा है | किंतु यह भूल है । 
जान पड़ता हैं कि उधर के ब्ज्ञी कहल्टानेवाले कुछ निवासियों की बोट- 
चाल की भाषा के नाम के कारण यह भूल उत्पक्ष हा गई है 


( २१२ 2) 


है । हिन्दी का अधिकांश पद्य-काव्य इसी भाषा में है। सूरदास, 
बिहारीलाल, देवदत्त, मीरावाई इत्यादि सुप्रसिद्ध कवियों के इस 
भाषा से विशेष प्रीति थी । 


इस भाषा की कुछ विशेषताएँ 

(१) आकारांत पुल्लिक्न सज्ञाएँ, विशेषण ओर भूत ऋूदंत 
और कभी कभी वर्तमान कृदंत ओकारांत होते हैँ । जैसे भगड़ा, 
कैसा, साँवरो, ठाढे, लख्या इत्यादि । आ, ए, ओ, व, व ओर 
भी के स्थान में ओ का प्रयाग होता है जैसे करनो (करना), ऐसो 
(ऐसे), करों (करो), ओलमि (अवलगि), ओतार (अवतार), 
कनकौ (कनक भी) इ०। भी के स्थान में ऊ का भी प्रयाग 
करते हैं. जैसे साऊ (सा भी) ए के स्थान में इ और व के स्थान 
में ऊ भी बोलते हैं। 


(२) शब्दों के रूप आर विभक्तियाँ भी अपनी विशेषताएँ 
रखती हैं, घोड़ों के लिए घोड़ान वा घोड़न, आँसुओं के वद्त्ते 
असुअन इ० प्रयुक्त हैं । में के लिए में अथवा हो, मुझकेा 
के लिए माहि' अथवा माकीं (बहुवचन में हमहि, हमें, हमकौं) 
मुझसे के लिए मां अथवा मात, उसका के लिए बाके, ताके, 
ताखु इत्यादि का प्रयाग होता हैं । इसी प्रकार क्रिया में करता 
हैं के लिए करत हो अथवा करूँ हैं (बहुवचचनन में करत हैं, अथवा 
करे हैं), करती हैँ के लिए करति हाँ अथवा करूँ हैँ (बहुबचन में 
करति हैं, कर' हे) किया के लिए कियो, कीन्हों, करयो, देस्तबेंगा 
के लिए देस्बेंगो. देखिहाँ एत्यादि चोले जाते हैं। स्परण गहे कि 
बज पर शब्द के अत में अनुस्घार वा अद्ध अनुस्वार ग्रकसर बोलते 
हैं- ऐसे क छए पेस, पहला के लिए पड़ना, परे के लिए पर इत्यादि 
का प्रयोग होता है | झ्र झान्तिस य का ह बोलते है जैसे (मोय), 
(माइ) (जोय) जीइ | 'कया # ञ्तम अन्ञर म॒ हृस्व ३ छगा देने से 


€ २१३ ) 


के अथवा का का अर्थ भी निकलता हे जैसे जानि (जान के 
था जानकर)। 

(३) छूदत (फवातलाएंत) ॥0075) ब्रज में बहुत प्रयाग होते 
हैं। प्रायोन उर्दू और हिन्दी में भी ऐसा प्रयेग होता था जैसे तड़पे 
है, आवे है, 

(७) इस भाषा में स्वरों तथा अधो स्वरों का वाहुल्य हे 
इकार, उकार, ओकार, एकार सर्वन्न मिलते हैं । इससे भाषा में 
मधुरता अधिक आ जाती है। कड़े व्यञ्ञन छूट जाते हैं, बज में 
ओकारांत और उकारांत शब्द बहुत ही अधिक संख्या में मिलते 
हैं, विशेषतः क्रिया के । 

(५) ओकार और एकार हस्व उच्चारण में उकार और इकार 
हो जाते हैं जैसे जे, से का जु, सु; जेहि का जिहि, इ०। 

(६) बज में वकेा बहुधा व अथवा म उच्चारण करते हैं 
जैसे बिन का बिन, बावन का वामन इ० | 

(७) संस्कृत के उन शब्दों का जो उच्चारण में कड़े लगते है 
या युक्ताक्ष र होते हैं बज में ताड़-मरोड़ के मधुर बना देते हैं जैसे 
अ्रध के अ्ररध, युक्ति का जुगृति | 
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खलड्डूर 
[ पुस्तक में उलिखित श्रत्/ंकारों की संज्ञिप्त परिभाषाएं । उदाहरण 
के लिए कोष्ठ में संख्याएँ दी गई हैं जा दोहें। की संख्याएँ हैं । अल्टंकारों का 
क्रम वर्णानुसार है । ] 
अतदूयुण--इस अर््टंकार में एक वस्तु अपने समीपवर्त्ताी वस्तु का 
गुण ग्रहण नहीं करती (१८४) । 
अतिशयेक्ति---इस अल्ठंकार में लेक-सीमा का उल्लंघन प्रधान रूप से 
दिखत्टाया जाता हैं और किसी की सराहना की जाती है | इसके कई 
भेद हैं । 
रूपकातिशयेक्ति--जिसमें केवल उपमान ही का वर्णन हो 
(१०६) । 
सापहृवातिशयेक्ति--जिसमें एक का गुण दूसरे पर आरोपित 
किया जाय । 
भेदकातिशयेक्ति--जिसमें श्रत्यन्त भेद दिखटाया जाय 
(१३४) । 
सम्बन्धानिशयेक्ति--ज़िसमें असेबंध में संबंध दिखत्टाया जाय, 
ग्राग्य का श्रयोग्य या अयेग्य को योग्य बनाया जाय (२०, २६)। 
अ्क्रमातिशयेक्ति--जिसमें कारण ओर काय साथ ही हां 
(१३८) । 
चपलातिशयेक्ति--जिसमें कारण के शीघ्र ही पीछे कार्य हा जाय 
(१३८) । 


ग्रत्यंतातिशय्रेक्ति--जिसमे कारण काय के अनंतर हो । 


( रश५ ) 


अनुप्रास--शद्दालंकार--इसमें व्यंजनों की समानता होती है । स्वरों 
की समानता आ्रावश्यक नहीं है (दो० ६३, ८६ इ०) । इसके पांच भेद होते 
हैं | छेकाजुप्रास--जिसमें एक या अधिक अक्वर एक ही बार देहराये जाये 
( दो० ६०, ११० इ० )। श्र॒त्यानुप्रास--जिसमें एक ही स्थान जैसे कंठ 
इत्यादि से उच्चरित वर्णो' की समानता हो (दो० १२०)। अन्स्‍्यानुप्रास-- 
जिसमें चरणों के अताक्षरों की समानता होती है। लटानुप्रास--जिश्षमें 
शब्द और उसके श्रर्थ में कोई परिवर्तन न हे किन्तु अन्बय करने से 
अ्रधे बदल जाय (दे।० &१)॥ बृत्यानुप्रास--जिसमें उपनागरिका इत्यादि 
बृत्तियों के अनुकूल आदि वा अत में एक वा श्रधिक वर्णो' की समानता ह्दा 
(दा ३६) । 

अनुमान--इसमें अ्रप्रत्यक्ष वस्तु का श्रनुमान प्रत्यक्ष वस्‍्तु द्वारा किया 
जाता है। यह प्रमाण का एक भेद माना जाता है (६६, १२२)। 

अनुज्ञा--इस अल्टंकार में दाप ही में गुण मान लिया जाता है 
(६५, ६७) । 

अन्योक्ति--हसमभ एक कथन का अर्थ श्रन्य वस्तु पर भी घटित 
होता है (१६७, १६८, १८० इ०)। 

श्रपह्नू ति---इस अल्ठेकार में उपमेय का निय्रेध कर उपभान को स्थापित 
किया जाता हैं । इसमें किसी बात के छिपाने का बर्णन होता है (१६३) । 
इसके शुद्ध, हेतु (५१६), ञ्रांति (४७६) इत्यादि छः भेद होते हैं। 

अ्थान्तरन्यास--इसमें एक बात का फिर से सिद्धांत या दृष्टांत-द्वारा 
समर्थन किया जाता है (३६, १३२, १८१ इ०)। 

अवज्ञा--इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के गुण या देष न ग्रहण 
करने का वर्णन होता हैं (१४८) । 

असंगति--इसमें कार्य और कारण में असेगति दिखत्टाई जाती हे 
(४३, ८३, १०६) । इसके तीन भेद हांते हैं । 


( २१६ ) 


आक्षप--इसमें आरंभ ही में कोई बाधघा इत्यादि उपस्थित कर दी 
जाती है (२२२)। 

इसके कई भेद हो सकते हैं । 

उत्प्रेत्ञा--इसमें भेद-ज्ञान-पूर्वक उपमेय में उपमान की प्रतीति कराई 
जाती है (दे० १६३, २१४) । उस्प्रेत्ञा वाचक शब्द मानें! “मनु?, “जाना? 
इत्यादि हैं । 

उत्प्रेज्षा के पांच भेद हैं--+ वस्तृत्पेज्ञा, इसमें एक वस्तु दूसरी के 
तुल्य दिखत्टाई जाती हैं । यदि उत्प्रेत्षा का विषय कष्ट दिया हो तो वक्त 
विषयावस्तृस्प्रेज्ञा (दा० ७, ३७, ४२, ४९, ४८, ४६, ४३, २६, ११५) 
ओर नहीं ते अनुक्तविषयाबस्त्त्पेज्ञा (दा० ९२) अत्टेकार होता है । 

२-हेत्स्प्रेत्ा--जे। वस्तु जिस वस्तु का होतु नहीं है उसका उसका 
हेतु मानना (दो० २६)। यदि उत्प्रेज्ञा का विषय सिद्र हे ते सिद्ध विषया- 
हेतृत्प्रेज्ञा (दो० २९, २७, ४०, २६) ओर नहीं ते श्रसिद्ध विषया- 
हेत॒त्प्रेज्ञा (दे० ४) अत्टंकार हाता है । 

३--+फलोएप्प्रेक्ञा--जे। जिसका फल न हो उसका उसका फल! मानना | 
ग्रदि विषय सिद्ध हो तो सिद्धविषयाफट्टोस्प्रेक्षा नहीं तो असिद्रविषया, 
फल्टोन्प्रेज्ञा अत्टंकार होता हैं । 

४-+गस्येस्प्रेत्ञा--जिसमें उत्प्रेत्ञावाचक शब्द न हे। । 

$--सापहनवोप्प्रेज्ञा--जिसमें श्रपह् ति सहित उत्प्रेक्ञा की जाय । 

उन्‍्मीलित--इस अल्ठंकार में समानता में किसी एक कारण से भेद 
प्रकट हो जाता है (५5६, १८) । 

उपसा--इसमें दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखत्टाई जाती है 
(८, 54, १९७ ई०) | जिससे समता दी जाय उसको उपमान और जिसका 
वर्णन किया जा रहा :। उसको उपसेय कहते हैं । जिस बात में समानता 
दिखत्टाई जाय उसे साधारण धर्म आर उपमावाचक शब्द का वाचक कहते 


( च्१७ ) 


हैं। उपमा दो प्रकार की होती है--पूर्णोंपमा जिसमें ये चारों श्रेग वर्तमान 
हैं। श्रोर लुप्तोपमा जिसमें इनमें से एक, दो वा तीन लुप्त हां। । एक लुप्त 
होने से घर्मलुप्ता (१४७, १५ ई०) उपमानलुप्ता या वाचकलुप्ता तीन प्रकार 
की ओर दो लुप्त होने से वाचकर्धर्मलुप्ता (६६) इत्यादि चार प्रकार की 
उपमाएँ होती हैं । 

उल्लास---इसमें एक वस्तु के गुण वा दोष से दूसरी वस्तु में गुण वा 
दोष का होना दिखल्ाया जाता है (३, ३६, ११८) । इसके चार भेद हैं 
(१) गुण से गुण वा (२) दोष से दोष होना। (३) गुण से दोष, अथवा 
(५) दोष से गुण होना । 

काकुवक्रोक्ति--दे ० वक्रोक्ति । 

कारक दीपक--इसमें अनेक क्रियाश्रों का एक ही कर्ता होता है 
(६६, ८०, ६७, १४१) | 

काब्यलिंग--इसमें किसी कही हुई बात का युक्ति के साथ समर्थन 
किया जाता है (१, ३, १३, रे८ इ०)। 

क्रम--इसमें कुछ वस्तुओं का क्रमानुसार वर्णन होता है । यदि क्रम 
ठीक बैस्ा ही रहे जैसा वस्तुओं का तो यथाक्रम (११३), विपरीत हो तो 
विपरीतक्रम औ्रौर भंग हो तो मंगक्रम होता है । 

तद्ूगुण--इस श्रत्/ंकार में काई वस्तु अपना गुण छोड़कर श्रपन 
समीपवर्ती का गुण अहण कर लेती हैं (३, ८) । 

तुल्पेगिता--इसमें अनेक व्यक्तियों का एक ही धर्म कहा जाता हैं 
(५६) । 

दीपक--इसमें उपसेय उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाता हे 
(१६१)॥। 

दृष्टात या उदाहरण---इसमें उपसेय और उपमान में एक प्रकार की 
समता रहती है श्रार कोई वाचक शब्द नहीं होता (६०, ६३, १८२ इ०) । 


€ शश्द ) 


परिकरांक्र--इसमें क्रिया से संबंध रखनेवाले विशेष्य का प्रयोग होता 


है (१४६, १६०) 


परिसंख्या--इसमें किसी वस्तु वा गुण इत्यादि को ओर जगहों से हटा 
कर एक जगह में मानते हैं (५१)। 


पर्यायाक्ति--दो प्रकार की होती हैं । (२) वचनचातुरी से कोई 
बात घुमा फिरा कर कही जाती है। (२) किसी अच्छे बढाने से वांछित 
कार्य की सिद्धि की जाती है (१६, ८८, ११२ इ०)। 


पूर्वरूप--दो प्रकार का होता है । (५) कोई वस्तु अपने समीपत्र्ती का 
गुण अ्हण करके फिर छोड़ देती है ओर अपना पहला रूप धारण कर 
लेती हैं। (२) समीपवर्ती का गुण न लेने का कारण आ जाने से भी 
पहले का अ्हण किया हुआ गुण दूर नहीं होता (१४) । 


प्रतिवस्तृपमा--इसमें उपसेय उपमान के दो अलग अल्गग वाक्य होते 
हैं जिनका धर्म एक ही होता है (३३, १२६, १६६) । 


प्रतीप---इस में उपमान ही को उपमेय के समान कहते हैं । 
डपमेय को उपमान के समान कहने की रीति उत्टट दी जाती हैं । श्रथवा 
डपमेय्र-द्वारा उपमान का तिरस्कार वर्णन करते हैं (१४५) प्रतीप के पांच 
भेद होते हैं । प्रथम जिसमें उपमान को उपमेथर के समान कहते हैं, द्वितीय 
जिसमें उपमान से उपसेय का अनादर हो, तृतीय जिसमें उपसान उपमेय 
से श्रनादर पाता हो, चतुर्थ जिसमें उपमान उपमेय के समता योग्य नहीं 
होता (५७, ३६), पंचम जिसमें उपमान को व्यर्थ ठहराया जाय । 


प्रमाण--इसमें काई सत्य कथन किया जाता है (१६८) । इसके प्रत्यक्ष 


प्रमाण, शब्द प्रमाण, आत्म तुष्टि प्रमाण इ० आठ भेद है । 


अ्म या आंति--इससें किसी वस्तु का अ्रम के कारण कुछ ओर 
सममने का वणन होता है (६७, ११९ इ०)। 


( २१६ ) 


मीलित--इसमें इतनी समानता दिखलाई जाती है कि भिन्नता 
अर्थात्‌ भेद स्पष्ट नहीं होता (१०)। 

सुव्रा--इसमें पदों के साघारण अ्थ के अतिरिक्त कोई दूखरा अर्थ 
भी निकलता है (२८)। 

यथाक्रम--दे ० क्रम । 


यमक--यह शद्दाल्टंकार है | इसमें वही शब्द बार बार आता है किन्तु 
अर्थ में भेद हो जाता है (३८, ६४ इ०)। 

युक्ति--इसमें कोई क्रिया करके किसी भेद या मर्म की बात को छिपाने 
का वर्णन होता है (८६) । 

रूपक--इस में उपमेय में भेदरहित उपमान का आरोप किया जाता है 
और निषेधवाचक शब्द नहीं रक्‍्खा जाता (११, ३७, ४८ इ०) । इसके दो 
भेद होते हैं । तद्ग,प (उपसान को उपसेय-रूप कहना) ओऔर अभेद (उपसान 
के उपमेय का रूप ही मान लेना) । 

जिस रूपक में उपमान के सब श्रेगों का आरोप उपमेय में किया जाता 
है उसे सांगरूपक कहते हैं । 

जिस रूपक में एक अंतर्गत रूपक होता है जिस पर वह रूपक निर्भर 
हो उसे परम्परित रूपक कहते हैं । 

लेश---इसमें देप से गुण वा गुण से दोष का श्रर्थ लेते हैं (१२४, 
१३६) । 

लेकेक्ति--इसमें किसी कहावत इत्यादि का डल्लेख होता हैं (१४६, 
२१५, २२४)। 


बक्रोक्ति--यह शब्दालंकार और अर्थाल्टंकार दोनों हा सकता है । 
इसमें श्लेप होने के कारण अर्थ दूसरा हो जाता है (२२, १८७) या कंठ- 
ध्वनि से दूसरा श्र्थ समझ लिया जाता है । इस दूसरे प्रकार की कक्रोक्ति 
को काकवक्रोक्ति कहते हैं (२३, ८६ इ०)। 


( २२० ) 


विचित्र--इसमें किसी फल की प्राप्ति के लिए विपरीत उपाय किया 
जाता है (६३०) । 

वीप्सा--यह शबद्दालंकार है। इसमें आश्चय, सम्मान, छणा इत्यादि 
प्रकट करने के लिए एक शब्द का कई बार प्रयाग किया जाता है (१२७, 
4३७ इ०)। 

विभावना--इसमें कारणसम्बन्धी कोई विचित्र कल्पना की जाती 
है (४७, ६, ७८ इ०)। इसके छः भेद होते हैं (५) बिना कारण ही के कार्य 
की उत्पत्ति होना (२) अ्रपूर्ण कारण से काय्रे हो जाना (३) प्रतिबंध 
होते हुए भी काय की सिद्धि हो जाना (४) ऐसे कारण से कारये की उत्पत्ति 
होना जो उस काय का कारण नहीं हुआ करता (&) विरुद्ध कारण से 
कार्य की उत्पत्ति होना (६) कार्य ही से कारण की उत्पत्ति होना । 

विरोधाभास--इसमें विरोधी वस्तुओं का वर्णन होता हैं । विरोध 
केवल आभास-मात्र रहता है (२०, ७४७, ८ई इ०)। 

विशेष --इसमें स्थिति, सिद्धि या उपस्थिति का विशेष रूप से वर्णन 
होता है । 

विशेषोक्ति--इसमें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता (२३, २२, 
६१ इ०)। इसके दो भेद होते हैं । उक्तगुण जिसमें कार्य न होने का कारण 
बतट्टाया जाय, श्रनुक्तगुण जिसमें वह न बतलाया जाय । 

विपम--इसमें भिन्न या श्रनमिल् वस्तुओं इत्यादि का वर्णन हे।ता 
है, कारण एक ओर फल्ट बिलकुल भिन्न दिखतल्याया जाता है (६४, 
२२३)। 
ब्यतिरेक--इसमें उपसेय में डपसमान की अश्रपेज्ञा काई अधिक गुण 
होता है (६५, ७१ इ०)। 


ब्ण 


ब्याजनिंदा--इसमें प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है । 
ब्याजस्तुति--इसमें निंदा के बहाने स्तुति या प्रशंसा की जाती है 


४४.३४ द०)। 


( २२१ ) 

श्लेष--यह शबद्दालंकार और अर्थालंकार दोनों हा सकता है | इसमें 
णक शब्द के दो या अधिक श्र्थ होते हैं (२८, ३२) । 

संदेह--इसमें एक वस्तु का देखकर संदेह लूगा रहता हैं कि यह कान 
सी वस्तु है (१३१, १३७) । 

संभावना--इसमें एक बात के टोने पर दूसरी बात का होना कहा 
जाता है (१४, &्, १७७) । 

सम--इसमें समान वस्तुओं का वर्णन दाता हैं । कारण के श्रनुकूल 
फल दिखलाया जाता हैं (१६५, २२०) । 

समासोक्ति--इसमें एक दूसरा श्र्थ भी कत्टकता है (११७) | 

सांगरूपक--दे ० रूपक । 

सामान्य--इसमें दे वस्तुओं में भेद न जान पड़ने का वर्णन होता 
है (४५११, १३२) । 

सूक्ष्म--इसमें किसी सूक्ष्म कृति अर्थात्‌ चेष्टा इत्यादि का उत्तर चेष्टा 
ही इत्यादि से दे दिया जाता है (७६) । 

स्मरण--इसमें किसी वस्तु के देखने इत्यादि से किसी विशेष वस्तु 
की सुधि थ्रा जाती है (६) । 

स्वभावाक्ति--इसमें स्वभाव, जाति, श्रवस्था इत्यादि का स्वाभाविक 
वर्णन होता है (२, ६६, ८०, १५४ इ०)। 

हेतु--इसमें या ते कारण और काय को एक ही साथ कहते हैं या 
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